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भगतं "जय माता दी 1 


सामने से श्राती हुई भक्तों की टोली को देखकर | | 


एक महिला ने कहा 


जय साता दी !* 
पुरो संगत ने जोश से उत्तर दिया । 


यदि आपको कभी माता वष्णों देवी कौं याथा 
करने का सौभाग्य भिलाहौ तो यहु शब्द ही च्रापको 


फिरसे यात्रा का.पुरा आनन्द देने मे सफल होगे । 


साता वष्णव देवी कौ. यात्रामें अ्रभिवार्दन का यही 


ढंग है एक लम्बे समय से श्राने वाले यात्रियों को षर 


परा मे बंपे.लोय दिन-रात लगाकर जा रहै इस 
दुगम पथ पर । पहाड़ की चटाई चठृते-२ भ्रनेको कंठं 


हारा गां जानेवालो मेटो कौ सुरीली ्रावाज हमेशार 


के लिए भ्रापके प्रन्तर से उतर जायेगी । 


'पंजा पांडव तेरा भवन बनाया ।' 
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धर्मशाला वाले श्रापको कमरा तथा कम्बल ग्रा 
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र्य 


सेट के इन शाब्दो से प्रमाणित होता है किं जापर 


युग मे पांडवों ने भी इस स्थान की यात्रा की थी ओ्रौरः 


देवी के भवन का निर्माण करवाया था। 
बाण गंगा में स्नान करके जव श्राप ऊपर चर्ण 


` पादुका श्नौर श्रादिकुमा री “की चदृाई चंग तो प्रापको 


ग्रदद्य. ही प्यास लगेगी । थोडी-र्‌ दूर पर दही प्याऊः 
मिलेगी जिन्हे स्थानीय भाषा में छबील कहा जाता है। 


श्राप पानी पीने के लिए गिलास उठायेगे तो प्याऊॐ 
वाला प्रसाद स्वरूप श्रांवले श्रौर छोले दे देगा । उसे 


लाक्रर पानी पीने से श्रापकी प्यास को तृप्ति मिलेगी 
उमे यहां व्यक्त नहीं किया जा. सकता । | 
गरादिकमारी मे कुछक्षण के विश्राम के बाद भ्रा 
की नष्टि दूर तक फ़्रैली घारियों पर जायेगी । एकं 
रोर दूर निगाहों से श्रोभल हो रहा होगा "कटरा 
्रौर दूसरी श्रौर श्रासमान से होड लगा रहे ऊच 
पर्व॑त । इस स्थान पर पहुंचकर यात्रियों के . परस्पर 


 श्रोमको देखकर एेसा लगता है मानो स्वगं मेश्रा गए 


हों \ ञ्रापने कभी स्वप्न मं भी नहीं सोचा होगा कि 


ष्णो देवी कौ यात्रा इतनी रसं परणं दोग । 


घ्राधी यात्रा के वाद ही आपको यदि व्हरना हीमा 
ष | दि भी 


^~) द किन न्क 








= छै उदेभे । 


दे देगे, अन्य खाने पीने जसी श्रावश्यक वस्तु भ्रासानी ` 
से मिल जाती हैँ ्राज १०-१५ वषं पूवे जसी कोई भी 
क ठिनाई श्रव इस यातरामे नहीं है इस पथ से धूलि-. 


कणो पत्थरों ने चट्वानों ने वृक्षों ने श्रौर लताश्रों ने हम 
सबके दुखों को सुना श्रौर ्राज हम सबका सौभाग्यहै 
किदो तरह के मागे (सीढीनुमा रौर घुमावदार) भवन 


तकं बन गया है । भ्राज के वेज्ञानिकभ्ुगने तो हमारे 
लिए यहां के रास्ते म्रौरमभी ्रासान कर दिये है, यहां ` 
पर बिजली के तारों के ऊपर ही चलता उडनखटोला 


ड । बिजली के प्रकाश श्रौर संचार व्यवस्था नेतो 


यात्रा के भ्रानन्द को श्रौर द्विगुणित कर दियाहै। 

श्रव श्रापकी दृष्टि पड़ेगीमांके दरबारकी भ्रोर्‌ 
तो श्रनजानेमेंही स्वर फटेगा। ` 

जय माता दी |' । 

इतना ही केहने पर दरबार में लगी भीड से 
श्रात्मीयता का रिरता स्थापित हो जाता है। यही 
भ्रभिवादन, यही घोर कठिन मागे को फतेह करने का 
संकल्प ग्रौरं सहारा है, यही शब्द लोग जिन्हे गा-गाकर ` 
श्राप गुफामे प्रवेश करमां के दशेन कर भ्रात्म-विभोर 


ज~ 











वैषरणवं भाता ` कं अवतार 
कौ कथां 


देक्ञ मे विपरीत परिग्थितियां होने पर समय-२ पर. . 


महाज्वित्त ने भिन्न-र रूप धारणकर इष्टो का नांशकर 
भक्तो की रक्षाकी है) देवताश्नों के एकच्चित तेज क्षमू््‌ 


लक्ष्मी एवं महासरस्वती कै खूप धारण किए) यहं 
तीनों रूप ही रज, तम व सात्विक गुणों के प्रतीक ट । 


व्ेतायुग भ जव पृथ्वी परर रावण, खरदषण तिरा 
. ताडका रादि राक्षसो ने स्रपने श्रत्याचारौं वै धमत्म्नः 


ताध संतजनो का जीना दलेभ कर दिया था तथा 

सर्वत्र श्रासुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला था, उस समय 
भगवती भहाकाली महालक्ष्मी, महासरस्वती सावित्री 

एवं गायत्री, श्रादि महाशक्तियो ने एकं स्थान पर एक > 





होकर पृथ्वी पर्‌ धर्मं की रक्षा के लिए श्रपने संमिलित ` 


तेज से एकः दिव्य शवित को जन्म देने का निदचय 
किया} फलस्वरूप उसी धमय इम सभी देवियों के 





। स उत्पन्न महाशवित ने कालांतर मे महाकाली, मंहा- ` 


व ब्म य 


क ^ 








। नीके 
शरीरस तेज कौ एक-एक किरण ने निकलकर संयुक्त ` 
हो, एक सुन्दर दिव्य बालिका का स्वरूप धारण कर 
लिया । 

उस दिव्य बालिका ने प्रकट होकर महाक्क्तियों शे 
वृखा-- श्रापने मुभे किसंलिए उत्पन्न कियारहै । मेरार 
क्या नामहैश्रौरमुभेक्याकरनादहै? ` 
यहं सुनकर महादेवियी ने उस दिव्य बालिकासे 
कहा- हे कन्ये ! तुम्हारा नाम शवेष्णवीः है। पृथ्वी 
पर धमं कीं रक्षा के उदेश्य से हमने तुभ््ै प्रकटं किया 
श्र तुम द॑क्ञिणीःभारत में "रत्नाकर सागर'के षरे 
पुत्री बनकर प्रकट ह्रो । वहां तुम विष्ण कै भ्रवतार 
भगवान रामचन्द्र को शक्ति सीताके श्र से {उत्पन्न ` 
 हीग्रोगी । तत्पर्चात्‌ तुम श्रात्मप्रेरणा के श्रनसार सव 
कार्यों को करना | | 


रसं क्टना कं कुछ संमय परचात्‌ उस कन्या ने ` 
रत्नाकर सागर के घर जन्म विया । वहां उसका नाम 
देष्णवी ` रखा गया । ॥ 


 वेष्णवी ते ्रल्पश्नयुमे ही श्रपनेरूप गण तथा 
भलोकिंकं शक्तियो से सब लोगों को चमत्केत करना 
भारम्भ कर दिया } कु ही दिनों मेँ उस दिव्य कन्या 


ट 





` की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फल गई तथा सहल) व्यक्ति 
रत्नाकर सागर के यहां उस कन्या के दनो के लिए 
श्रनेलगे! प 
1 के बाद वह दिव्य कन्या अ्रपने पितासि 
८ भ्रज्ञा प्राप्तकर, समुद्र तट के निजेन भ्रान्त. ते कुटी 
बनाकर रहने लगी । वहां हर समय श्रीरामचन्द्र जी 
काध्यान्‌ व स्मरण करना ही उसका मुख्य कायं था । 
उसकी ठतस्या को देखकर सूयं नाराय ने उसे एक 


दिव्य कमण्डल भेट किषा।. 


`. जब भगवान विष्ण त रामचन्द्र के रूप मे श्रयोध्या ` 
म श्रवतार लिया. ग्रौर वे श्रषने पिता दशरथः कीग्माज्ञा 
से बनवासी हए, उस समय वह. कन्या वैष्णवी समुद्रतठ 
पर श्रपनी कुटिया मे समाधि लगाये हुए श्रीरामचन्द्र 
 .जी के श्नागमन की प्रतीक्षा कर रही थौ । | 


- रावणकै द्वारा सीताकाहरण कर लिए जाने परर 


रामशनद्रं वानर भालुप्रों की सेना को नाय लिए सनृ 


तठ पर पहने तो वहां उस समाधिमान कन्या कोभी 


देखा । 


। श्रीरामचन्द्रनी उसकी कट्या मे गे । रामचन्दरनी ` 
के पूवे सेःवैष्णवी कौ समाधि भग हो गई । राम 











4.2 


चन्द्रजी को श्रपते सामने देखकर उसे श्रत्यन्त प्रसन्नता | 
हई । विधिवत्‌ स्वागत स्कार करने के .उपवान्त उस 
रामचन्द्रजी की स्तुति प्राथना को । 


जब रामचन्द्रजी ने उस कन्या से तपस्या करने कां 
कारण तथा परिचय पृच्छा तो उसने उत्तर दिया-हे. 
चरम ! मै रत्नाकर सागरकौ पुत्री देष्णवी ह 
श्रापको पत्ति के रूपमे घ्राप्त करने का सकत्प्‌ किया 
ड, इसलिए मै इतने दिनों से तपस्या कर रही थौ । भ्र 
कृपा करके मून्ञे ्रषनी पत्नी के रूपमे स्वीकार कर । 

यह्‌ सुनकर रामचन्द्रजी ने कहा-हि सुन्दरी ! रने 
इस श्रवतार मेने एक पत्नी ब्रती होने का संकल्प 
किया है, फिर तुम्हारी तपस्या का फल तुस्हुं भ्राप्त 
होगा, श्रतः मै यह्‌ शतं रखना चाहता हुं किं रावण का 
वध करने के उपरांत किसी दिन तुम्हारी इसी कटिया 
पर मेँ शेश बदलकर श्राऊगा उस समय यदितुममृन्ने 
पहचान लोगी तो भँ तुम्ह पत्नी के रूपमे स्वीकार कर - 
लंगा भ्रन्यथा जो दवङ्च्छा | 


कहते हैँ लंका से प्रयोध्या सोते समय भगवान 
एक वद्ध साधु का रूप धरकर्‌ कन्या कँ पास गए ।कृतु 
` वह उन्है नहीं पहचान सकी तो भगवान ने कन्या कौ 


। 


१० 


यह्‌ आरवायन दिया कि कलियुग सें कल्की श्रवतार भैं 
, तुम मेरी सहचरी बनोगी उस समय तक तुम उत्तर 
भारत के मणिके पर्वत पर स्थित चिकुटपर्वेत की सुन्दर 


ग्रुफा मे जहां तीन महाश्क्तियों का निवास है तपस्या 


` मे मगर रहो-। वहां पर तुम अ्रमर हो जाश्रोगी लांगुर 


वीर तुम्हारे प्रहरी रगे । समस्त भूमंडलं पर टुम्हारी 
महिमा फेलेगी श्नौर तुम वैष्वण देवी के नाम से प्रसिद्ध 
हो जाग्रोगी । | 


विश्वास किया जाता है कि तभी से रत्नाकर सागर 


की पूरी कवारी कन्या वैष्णवी जो देवियों के पुण्य 
भ्राशीर्वाद से प्राप्त ईं त्रेतायुग ये सुन्दर ग्फा मे ५. 


विराजमान है! जिसके विषय मे लाचीन कथाभ्रों के 


 श्राधार से लिया जा-सकता है । युगं बदलते. गये माता 


ग्रपनी लीला सषमय-२ पर करतीरहीं भौर न जारे 
कितनी ही अन्य कथाश्रों का जन्म हृन्रा । कलियुगमें 


` -जिस कथा के कारणं इस स्थान का प्रचार श्रधिक 


हुभ्रा वह्‌ इस प्रकार है। 


९63६9 





११. 


भक्तं भीर की कथा 


कहु जाता है किं लगभग सात सौ वषं पहले माता ` 


' कै प्रम भक्त श्रीधरजी हृएःजी कटरा से लगभग दो 
किलोमीष्र कीद्रूरी पर वसे हंसाली नामक गावमें 


रहते थे । शे नित्य नियम से कन्या पूजन किया करते 


थे ! सन्तान न होने के कारण बह बहुत दुःखी रहते 

थे । श्रत: संतानप्राप्ति की कामना सरे भगवती दुर्माका 

पुजन भी करने लगे 1 लम्बे समय तक देवी का शुजन 

श्रौर कल्याश्रों को भोजन कराते रहने पर भी जब उन 

के संतान न हई तो एक दिन उन्होने यह्‌ प्रतिज्ञा कर 

ली कि जब तक सां थगवती स्वयं आकर उन्हे भोजन 
त करायेगी वह भूखे ही रहेगे । 


` श्रपने भक्त की एेसी कठोर प्रतीज्ञा देखकर माता 
का हृदय पिघल गंया श्रौर भक्तजी को दशन देने का 
विचार करके मां एक दिन कन्याः रूप धरकर भ्रन्य 
क्न्यांश्नों के साथ बैठ गई । श्रन्य सभी कन्याये तो रोज 
की भांति चली गई लेकिन वह्‌ कन्या रूपी भगवती 


वहीं वटी रही, उसे बैटी देखकर श्रीघरजी ने उस दिव्य 


कृन्या से उसका नाम पूञा तो उसने उत्तर दिथा कि 
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पटले तुम भोजन करलो फिर मे तुम्हु भ्रपना  वरिचय. 


गीः । श्रीवर ने कहा “मैने-यह प्रतिज्ञा की है कि जव 
तकं स्वयं माता ्राकर मृन्ने भोजन न करायेगी, मँ 
भोजन नहीं करू गा । ` 


ग्रवकी बार दिव्य स्वरूप कन्या-का उत्तर था कि 

वह ही भगवती दुर्गा है । उनकी तपस्यासे खुरा होकर 
ङी. कन्था का.रु वरकर्‌ श्राई्‌ दै) श्रव प्रसन्न हो 
जाश्रो मै. तुमको श्रपने हाथों से मोजन करा गी । 
भोजन कराने के बाद कन्या ने कहा- है भक्त जी 
~ यहां समीपही त्रिक्रुट पवेत कौ गुफामें मेरा निवास 
। ` ई श्रीदुर्गाजीं के अन्यं स्ववुप वप्णव रपम म॑ तपस्या 
करती हं । कईं शताब्दियो से गफाका भाग टठीकं न 
लोन के कारण भक्त मेरा दशंन नहीं कर पाति । श्रत 

अबकी बारतुमदही इससेवा को -करो श्रौर म्न्य 
` भवतो को मेरे निवास से परिचय कराभ्रो । यै तुम्दारा 
वंशा सदाही मेरी भ्राराधना करता रहेगा । 


हप कथा का एक एप द प्रकारभोदहै कि भक्त 
श्रीधर की ्ल्चीं उपासना प्रौर ग्रडिग विवास कौं 














र १३ | 
देखकर मां वैष्णो को स्वयं एक दिन कन्या का स्प 
धारण करके श्राना पडा । भक्त जी कन्या पूजन की 
तैयारी कर रहे थे, छोरटी-र कन्याये उपस्थित थीं । 
घछग्हीं मे मां वेष्णवो भी कन्या बनकर श्रा गई 1 नियम ू 
कै अनसार पांव धोकर भोजन परोसते समय श्रीधर 
जी की दष्ट उस महादिव्यरूपी कृत्या पर पड़ी भक्त 
जी विस्यम में डब गये क्योंकि यह्‌ कन्या उन्होने पहले 
कभी नहीं देखी थी । | | 
त्य स्षभी कन्याये तो दक्षिणा पाने के बाद यह्यंसे ` 

चलो गई परन्तु वह्‌ महाकन्या वहीं बटी रही, घर्‌ - 
जी इससे पहले कुच पृते वह कन्या रुपी महाशक्ति 
स्वयं ही बोली- यै तुम्हारे प्रास एक कारसे ्राईहुं . 
छोटी-सी कन्या के मुख से एेसी विचिच्र बात सुनकर 
भवत जौ बहुत हैरान हुए 

कन्था ने कहा कि श्रा श्रपते गांवमे स्र ग्रास 
वास यह्‌ संदे दे ्राग्रो कि कल दोपहर भ्रापके यहा . 
एक महान मंडारे का श्रायोजन है । इतना कहुकर वह ` 
कन्या लोप हो गई । 

श्रीधर जी विचारो पे इब गए 1. < 

ग्राखिर वह्‌ कन्या कौन थी ? परन्तु भंडारे वाली ` 
समस्या ने भक्तजी को परेशान कर दिया । अरन्त मे 











४, वह्‌ कन्या की ग्राज्ञाको दही मानते हुए समीपवर्ती 


का निमन्वण स्वीकार कर लिया। 


. भ्रबध केसे हो ग्रौर भोंड इक्ट्री होने लगी { गोरखनाथ 
व भेरोनाथ जी भीं भ्रपने-२ चेलो सहित भ्रा पहुंचे । 
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गांवों मे भैँडारे का निमन्त्रण देने निकल पड़! 
श्रीधर जी भेंडारे का निमंत्रण देने एक गांव से 

दूसरे गांव जा रहेथेतो रागं मे साधुं के एक दल 
को देखकर उन्होने प्रणामकर होने वाले भंडारे पर 
पधारने को कहा । दल के सुखिया गोरखनाथजी भक्त 
का नाम पकर बोले- श्रीधर तुम मून्ञे भरवनाथ। आर 
 श्नन्य ३६० चेलो को निमंत्रण देनेमे भूल कर रहेहौ 

हमे तो देवराज इन्द्र भी भोजन न दे सके । 

इस धर श्रीधर ने उन्हँं कन्या के श्रागमन कोक्था ` 
सुनाई । गुरु गोरखनाथ जी ने विचार किया कि एेसी 
क्मैनसी ` कन्या है जो सवको भोजन खिला सकती है । 
परीक्षा पुरक देखनी चाहिए मरौर उन्हौने भक्त जी 








भंडरेके दिनंश्रीधरकोतोहोशदहीन था किं 


भक्त जी के संमुख भ्राकर वहु दिव्य कन्या बोलीं भ्रव 


# धव चिन्तायें छोडिए सब प्रबधहो चकादहै जोगियोसे 


चलकर कहिए किं कटिया में बैठकर भोजन करे! श्री 
धर उत्साह ये गुरु के पासं जाकर बोले चलिये कुटिया 











११५ 
4 मे बैठकर भोजन कीजिए इस. पर नृरुजी ने कहा कि 
हमं सब तो कूटिया सें नहीं म्रा सकते क्योंकि उसमें 
स्थान ही बहुत कम है । श्रीधरजीने कहा जोगीनाथ 
देवी कन्या ने एेसा ही-कहा है । | | 
जित समय जोगी .कुटिया मे गए तो सवके सब 

्राराम से बंठ गए श्रौर स्थान फिर भीः बचे गया । 
` कन्या ने किसी विचित्र पात्र से रिकाल सबकी इच्चा- 
नुसार भोजन देना भ्रारम्भ कैर दिया तो श्राइचयं की 


सीमा न रही । सबके सब देखते रह ग९ । यह्‌ देख 
कर श्रीधर जी प्रसन्न हो गए 


 भरवनाथ कौ कथा 
भडारे के समय गुरु गोरखनाथ श्रौर भैरवनाथ ने 
परस्पर विचारःविमशं किया किं यह कन्या श्रवद्य ही 
कोई शवित है । यह वास्तव मे कौन है। इसक्रा पता 
लगाना चाहिए । सबको भोजन परोसती हुई कन्या 
जिस समय भरवनाथ के पास पहुंची तो वे बोले कल्या 
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^ सबको उनकी इच्छानुसार भोजन दे रही रहै लेकिन 
सुन्छको नही दे सकती । 
"बोलो जोभीनाथ तुमको क्या चािए ?* कन्या ने 4 
| पूछा भरो नेदेवीसेमां स श्रोरे मदिरा मांगी तोः 
कन्या ने उसे श्रादेश के स्वर मे कहा _ यह एक प्राह्यणः 
के चर का.र्जडारा है ग्रौर जो कु वैष्णव भण्डारे मे 
होता है वही सिलेगा1 


श्रैरव हठ करने लगा क्योंकि उसने तो कन्या की 
परीका लेनी थी । लेकिन भर्वनाय के मनकी बात 
भी देवी पहले ही जानती थी । ज्यों दही भैरवनाथ ने 
 क्रोध्‌.से कन्या को पकडना चाहा वहु कन्यारुपी महा- 
हवित लोप ष्टौ णदं । भरवनाथ ने भी उसी समयसे 
की खोज श्रौर पीदा करना श्रारम्भ कर दिया \ 


उस्कं | 
छ | 1 
8: 
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| 4 १७. 1311 री कहानी | 

यात्रा कं प्रमुख स्थान जौर ` 
उनका इतिहास ` ८ 

` ~ वशेनी दरवाजा कन्या मण्डारेः वाते स्थान छे ` 
लप होकर इस दश्ंनी दरवाजा नामक स्थान से होकर 

ही क्िकूट-पवंत की र गई थी "उसकी स्मृति मे ` 
यह्‌ स्थान बना है । क्षकूट पवत का ससे . पहला . ` 

दशनी दरवाजा हैकटरासे. यह स्थानं लगभग एक. 
किलोमीटर की दूरी पर है| 0; | 
बाग गंगा-कन्या रूपी महाशक्ति. जब उ ` ` 


स्थान से होकर मागे बढ़ी तो उसके. साथः.बीर लांगुर ` `. 


भी था । चलत्तेर वीर लांगुर को प्यास लगी तौ दैवी ` 
नै पत्थरों मे बाणं मारकर गंमा प्रवाहित कर दीः श्मौर (५ 
प्रपने वीरकी प्यास को तृप्त कर दिया । उसी शग ` 


मेही देवी ने श्रपने केश धोकृर संवारे इसलिए शे ` 


बाण गगा भी कृते है यह स्थान कटरा सेदो किलो- 
मीटर रौर पिले . दक्षेनी दरवानां नामक स्थाने 
एक किलौमीट< है । एक पुल दारा उस गंगा को गर ` 
` करके भ्रागे बढते है ¦ समीप ही मन्दिर है । भ्रधिकांश्ष 
. लोग यहां भीः स्नान करते है । यहां से सीढियों वालं ` 
` पक्का मागें प्रारम्भे हौ जाता है। पाथ ही कथ्या. ` 





१ ठ 
मागे भी है जिससे खच्चर घोडे भ्राते जाते । 
चरण पादुका इस स्थान पर स्ककरदेवी ने 


~ पीडेकी श्नोर देखा था किं भेरवनाथ श्रा. रहाहै, याः 


नहीं । रुकने के कारण इस जगह पर माता के चरण 


चिन्ह नते जिसके कारण इस जगह को चरण पाई़क! ` 


का नाम दिया गया। बाण गंगासे यह स्थान उद 


किलोमीटर है । वैष्णो देवी यात्रा का यह्‌ स्यान दरसल 


विश्चाम स्थानदहै। एकं दो चार चाय श्रादि की. | 
दुकानें भी दहे, 1 


प्रादिकमारी अतर गभेजन गफा-चरण पादुका | 


` सेकाफी दुर ` पहुंचकर वैष्णवी कन्या ने बडे एक 
य्वौ कौ अपनी मलक दिखाई श्रौर कहा- हे 


` तपञ्वी । यै यहां कुच देर आराम करूगी, कोई मेरे 


 , बारेमे पृच्ने श्राये तो कु मत बताना । यहं कहकर 





क्षक्ति पास की ग्फामें चली गई प्रर जिस प्रकार 
बालक माताके गरम॑मेनौ मास तक रहता है उसी 
प्रकार कन्या गुफामे नौ महीने तक तपस्यामे लीन 
` रही । उधर भैरवनाथ भी कन्या की खोज करता हन्ना 
यहां तक श्रा पहुवा । उतने त्वी से पूखा-क्या 
= त्मने किसी कन्या को इधर से जाते हृए देवा है ? 
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यह्‌ सुनकर .तपस्वी नै. भेरवनाथ से कहा-जिसें 
न्त साधारण कन्या समभतादहै वहतो महाशक्ति दहै. 


भ्रौर श्रादिकुमारी हे ) ्र्थात्‌ जब.से सृष्टि की रचना 


है तभो से उसने कोमायं ब्रत धारण किया हैःजा यहां 
 सेचला जा भैरव हठ करके गुफा के ब्रन्दर घुसा तो 
 गुफामें बेटी हु्ईदेवी ने श्रपने चरिशूलके प्रहार से 
गफा के पीञे से दूसरा मां बनाया ग्रौर वाहुर निकः ` 
गई । देवी कन्था श्रागे चली गई श्रौर भैरोनाथ पीछा ` 
करता रहा । | | ) | 
यह -स्थान चरण पादुका सँ ४-५ किलोमीटर है ` 

„` यहां भगवती वैष्णो देवौ का श्रादि कुमारी नामस ` 
मन्दिर है.। ठहर के लिए काफी वड़ी धर्मशाला है | 
 समीपःही पक्का तालाब भीदहैजो यात्री वहा परं 
विश्राम करनां चाद वह्‌ देष यात्रा दूसरे दिन. कर ` 


 . सकते दं । . खाने-पीने की करई दूकान है। ग्भ॑ज॒न 


दशनीय दहे । 
 “ हाथो नत्या _ प्रादिकुमारी से पहाड की चढ़ाई 
हाथी के मत्ये जेसी सीधी खडी हो जाती है । शिखर 
को हाथी अतथा कहा जाता है, यहां सीदियों वाले 
मागे की श्रपेक्षा घुमावदार कच्चे मागें से जाना ब्रच्छा 
रहता है । यह शयान ब्रादिकुमारी सै २.५ किलोमीटर | 








। {3 | २७ ` 
है । यहां चाय फल श्रादि की दकानें है । 
| ~ साती छंत- हाथी. मत्था सेर किलोमीटर का 
| सीधा मागे है यहांसे भैरव मन्दिर के लिए एकं छोटा ~ 
रास्ता जाता है यहां चाय की दुकानें श्रौर प्याऊदैँ। ` 
| ` .  सामास्यतः धात्री हाथी मत्था ते साफी छत की 
। ` श्नोरर जाकिर नये रसते से दिल्ली वाली चवीली 
गकर दरबार की श्रोर जाते हैँ । क्योकि भैरव मंदिर, . 
कै दरनका विधानमभी लीटती बार हीदहै। इस 
प्रकार याचियो को लगभग २ किलौभीटर कम चलना 
1 1. 
 “ . भैरव भन्दिर- देवी कन्या भ्रागे वठती रही, 
` श्ैरवनाथ पीच्ा करता रहा । देवी ने भैरव को श्रादेश 
 ..भीदिया कि-वोषिसर चले जाश्रो। किन्तु भरव न. 
माना । यदि महामाया चाहतीतो सब क्ख कर 
सकती थी । लेकिन भैरव की ` जिल्ासा भी सच्ची 
शी | श्रत्त मे त्रिकट पर्व॑तं की सुन्दर गुफा तक वहुंची । ` ` 
गृष् कै दवार पर उसने श्रपने लार वीरको प्रहारी 
बना कर खडा किया भ्रीर भैरवनाथ को श्रन्दर भ्रानै 
से रोक्षने के लिए कहा । कन्था जव गुफा मे धुस गर्द 
।  क्ोभैर भी पी जाने लगा। चाग वीर तै च 
लकने सं रोका तो दोनों+का भढ हृश्ा । लगुरः वीर 
जब परास्त होने लगा तो शक्ति नै स्वयं चण्डी रप 








२१ 


धरकर उसका वध कर दिया । धड़ वहीं गुफा भर, 
भीरसिरघाटीमे भिरा जिस बाटी में सिर. गिरा . 
उसे श्रब भरव घाटी क्हाज्नाताङहै।  : _ ` 

भेरव.का सिर अड से श्रलग होने पर श्रावाज 


र भाई है भादि शक्ति ! हि जगदम्बा सन्ने मरने का 


कोई दःस नहीं क्योकि स्वयं शक्तिके हाथ मराहं। 
है मातेदवरी ! धुज्े क्षमा करो सुभेक्षमान किया ` 


८. 


श्रीर लोग मेरे नामपि घृणा करेगे । भैरोनाथ के मुखं 
से वारम्बार मां" का सम्बोधन सुनके माताने उसे 
वरदन दिया किं भेरे बाद तैरी भी पूजां होगी । मेये (* 
भक्त भरे दनो के बाद-तेरा भी दन किया करेगे ` 
तभी उनकी यात्रा सफल होगी । तेरे स्थान का ददन 
करने वाले लोगों की, भी मनोकामनाये पूणे. होगी । 
इस कथा क भ्राधार पर यात्री मां कै ददनों के 

 बाददही भरो मन्दिर की श्रोर जति ह । जिस स्थान | 
 भैरोनाय का सिर भिराथा। उसी जगह भैरो -के 

मन्दिर का निर्माण हुश्रा है सांभीछत के मन्विर १.५ 
` किलोमीटर दै । भास-पास १-२ चाय .की हुकानेःभी. 


बरवार फ. दशंन~उधर भक्त श्रीधर जी का 





ए. 


सनः, कन्यां कै अचानक भण्डारेसे लोप हो जाने कैः 
कारण अ्रत्यधिक दुःखी हृश्रा उन्होने खाना-पीना ही 
व्यान दिया तो एक रातंकोस्वप्नमें वेष्णोंदेवीने 


उन्हे दशन दिए श्रौर श्रपने दरवार की यात्रा भी. 
करवाई : फां के श्रन्दर तीनो महाशवितयों का निवास . 


भी दिखा दिया । दूसरे दिन प्रातः हीस्वप्नमे देखे 
स्थानों ते उसका मन पुलकितं था बे श्रव प्रसन्न रहने 


लगे रौर यथावत भोजन . करते थे परन्तु भक्त जी. 


उसी दिन से स्वप्न मे देवे स्थान की साक्षात्‌ खोज में 


जुट गण । स्वप्न मे देखे मार्ग के, भ्नुसार एक दिनि 


चलते २ उन्होने सृफा कोभी खोज निकाला प्रौर 
उसका खूब प्रचार करते रहे । उनको वरदान के अनु 


सार चार पत्र रत्न भी मिले । श्राजतकभी उन्हीं 


कावंशमां की पूजा करताहै। 
 जिन।जिन भवतों नै दशन किए उनकी मनोकाम- 
ताये पूरी होती रहीं 1 प्रचार बढता रहा । धीरे-धीरे 
धात्री प्रतिवषं ददोनों की ्रभिलाषाः लेकर जाने लगे । 
प्वैत के श्रचनमेमां का दरबार भैरों मंदिर से 
२.५ विःलोमीटर है । कई बड़ी-वडो धमशालाय बन 
चकी है । श्रोढने-विद्याने के कम्बल २४ चण्ट धर्माथं 
हल्थाश्रो दवारा प्राप्त दै । होटल चाय प्ररो श्रादि की 


> + 
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कान हँ । डाक तार व टेलीफोन की सुविधा है। 
गुफाः क भ्रन्कर पिण्डी दशेन-र्ंफामे प्रवेश. 
करने से पूवं स्नान करने का नियस ह ! स्नान के लिए 


गुफा से बहने बाली चरण गंगा.की. वारा बाजारके ` 


 श्रतमे है । वहीं ठहरने के लिएश्रच्छा स्थार भी बना. 
है गुफाके श्रंत मे महा लक्ष्मी सरस्वती एवं महाकालीं 
तीन अन्य पिण्डियो के रूप्र मे विराजमान है। कु 
लोग इन तीनों पिण्डियों के भव्य काली माता को 
वैष्णो देवी भी कहते है यहीं पुजारी भेट आदिः 
लेकरं पूजन कंत्रादेतेहै। दशन कर नर्ईग्फा से ` 
वापिस राना पडता है । इस प्रकार ऋात। नैष्णों देवी 
के दरवार, भवन श्नौर गृफा के पवित्र दनो का पुण्य. 
लृटकर यात्री बापिक्च कटरा के लिए जते! जसा 
कि पहले लिखा जाचुकाहै। 
 ‹ सय कण्ड- ग्फाके ठीक उपरकी श्रोर ६ कि. 
मी. दूर पर स्थित इस स्थान से सूर्योदय का दद्य 
बहुत ही सुन्दर दिखाई पडता है । | 
| रसायन गृफा-गरेफामे जो चरण गंगा बहती दहै 
उसी चरण गंगा के किनारे २ ईश गुफा तक कामायै | 
हे इस गुफा मे भगवती के दन के भ्रलावा विष्णु 
` राम सीता, राधा कृष्ण, शालिग्राम च्रादि श्रनेकं देध- 
तारो के देन है । यह्‌ दरबारभषे ३ कि. मो. है। 











१) व 
`. महारानी तारादेवी की कथां .. 
भाता के जगराते मे महारानी तारादेवी की 
.. कथया कहने. सुनने की परम्परा प्राचीन कालस ही 
` श्वली श्रातीःहै। यद्यपि धुराणों याः एतिहासिक पुस्तकों , 
अं इसको सम्मिलितं करने की परम्परागतं विधानि 
है । जो इस प्रकार है :--. ॑ 
 . महाराजा -दक्ष के.दो पुत्रियां तारादेवी एवं रुकमण . 
 भगवतीदुर्गा जी.की शवित में भ्रद्ट विवास रखती 
थीं} दोनो बहनें नियमपृवंक एकादशी कां ब्रत किया 
करती थींत्तथा-माताके जागरण मेंप्रेमके साथ ` 
` कीर्तन -ख्वं महात्म्य कहा सूनाःकरती थी । ~ ` 
ˆ एकादशी के दिने एक बार भूल से. छोटी बहन 
 .श्कमन ने मांसाहार कर लिया-। जब  तारदेवी को 
 - षता लगा तो उसे स्कमन पर कोवं श्राया वु बोर्लं 
 तूदैतो मेरी बहुन परन्तु मनुष्य देही पाकर भी तूने 
` नीचे योनिकेप्राणी जैसाक्मं कियादहैतूुतोचिव- 
 कली बनने योग्य है। बंड़ी बहन के मुख से निकले 
शब्दो को रुकमनः ने शिरोधायं कर लिया भौर साथं 
छी प्रायदिचत का उपाय पदा । तारया ने कहा~त्याय क 
एवं परोपकार से सब पाप धट जाते है । 
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दूसरे जन्म मे तारादेवी इन्द्रलोक की श्रप्सरा बनी 


श्नौर छोटी बहन रूकमन छिपकली योनि भे प्रायदिचत ` 
का श्रवस्र दंढने लगी । | 


द्वापर युग मे जब पाच पाण्डवो ने श्रर्वमेष यज्ञ॒ ` 


किया तब उन्होने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 
तैंतीस करोड देवताग्नों को निमन्त्रणे दिया । जब इत ` 
दुर्वसा ऋषि के स्थान पर निमन्तण लेकर गया तो 


` दुर्वासा ऋषि बोले-यदि तेतीस करोड दैवता उस यज्ञ 


नने भागलेगेतोमै उस यज्ञमे सम्मिलितन्ही हयी. 
सकता । दूत तैंतीस करोड देवताभ्नौ को निमन्त्रण 


-देकर वापिस पहुंचा श्रौर-दुर्वासा क्षि का वदान्त 


 पांडवों कौ कह सुनाया कि वह्‌ सब देवताग्रो को 


बुलाने "पर नही भ्रावेभे । 
यज्ञ ग्रारम्भ हुम्रा । तंतीस करोड देवता यज्ञम 


थग तेने प्राये उन्होने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर 
वाडवो से पूखा कि. ऋषि को क्यो नहीं बुलाया । इस 


प्र भांडवों ने नस्नता सहित उत्तर दिया कि निमन्त्रण 


भेजा था परन्तु वे अहंकार के कारण नहीं भ्रये । यज्ञ 
मे पूजन हवन रादि निविघ्न समाप्त हुए । भोजन के 


. लिए भण्डारे की तैयारी होने लगी । 


ुर्वासा ऋषि ने. देखा कि पांडवो ने उनकी उपेक्षा 
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 करदीहै तो उन्होने रतयन्त क्रोध करके, पक्षी. का 


रूप धारण क्या ग्रौर चोच मेँ सपं लेकर्‌ भण्डारे में 


फक दिया जिसका कसी को कुचमीपता नहीं ` 


' चला । वह्‌ सपे खीर मी कडठार्ईमे भिरकर चिप 
गया । एक चपिकली जो पिद्धेले जन्म मेँ तारादेवी 


कौ छोटी बहिन थी तथा बहनि के शब्दो को हिरो- 
धार्य कर इसं जन्म मे छिपकली बनी सप का भण्डाये 


मे गिरना देख रही थी । उसे त्याग व परोपकार की 
शिक्षा श्र तक याद थी । वह भण्डारं घर की दीवार 
धर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही । करद्‌ लोगों 
कै प्राण बचाने हतु उसने श्रपने घ्राण न्यौद्छावर कर 
, देने कामन ही मन निदचय किया । जब खीर भण्डारे 


में जाने वालीःथीतौो सबकी श्रांखो के सामग्ने वहु 


छिपकली दीवार से कृदकर कटर मे जा गिरी । 


निदान, लोय चिपकलो को बुरा भला कहते हृए . ` 


सीर के काये को खाली करने लगे, उस समय उन्होने 
उसमे मरेहृए सांप कोदेखा। ग्रब संवकों मालूम 
हृभ्रा किं दिपकली ने अ्रपने प्राणो को देकर के उन 


सवके प्राणोकी रक्षाकीहै। इस प्रकारः उपस्थित ` 


सभी सज्जनो श्रौर देवताग्रों ने उस छिपकली के लिए 


श्रा्थना मी कि उसे सव यौनियों से उत्तम मनुष्य जन्म | 
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ब्राप्त हो तथा श्रन्त मे मोक्ष को प्राप्त करे । तीसरे 
जन्म मे छिपकली राजा (सपरश' के घर कन्या बनी 
दूसरी बहिन तारादेवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर 
तारामंती नाम से भ्रयोध्या मे प्रतापी साजा हरिद्चन््र 
के साथ विवाहं किया. : ` 4 ५! 
` राजा सरपद् ज्योत्तिषियों से कन्या की कुण्डली . 

बनवाई । ज्योतिषियो ने सजा को बताया कि कन्या ` 
राजा के लिए हानिकारक सिद्धं हीगी, शकुन टीक्‌. 
नहीं है मरतः श्राप इसे मरवा दीजिए । राजा बोला-- 


लडकी को मारने का पाप बहुत बड़ा है । मे उत्त पाव 


का भगी नहीं बन लकता 1 तब ज्योतिषियों ने विचारः. 


करके राय दी-हे राजन ! भ्रापं एक लकड़ी के संदूकः 
में ऊपर से सोना-चांदी ञआादि.जडवादें। फिर उस 


सन्टूक के भीतर लड़की को बन्द करके नदी भे प्रवा- 
हित कर दीजिए । सोना-चांदी जडित लकड़ी का. 
संदूक अवद्य ही कोई लालच से निकाल लेगा भीर्‌ 


 श्नापकी कन्थाको भी पाल लेगा। भ्रापको किसी. 


प्रकार का पाप नहीं लगेगा एेसा ही किया गया रौर 


 „ नदी मे बहता हृश्रा संहूक काशौ के समीप एक भगी 


को दिखाई दिया । | ५. 
वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया । जक 
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लोला तो सोना-चांदी क श्रतिरिक्तः श्रत्यन्त रूपवान 
कन्या दिलाई दी । उस भंगी के कोई संतान नही थी । 
जब. उसने श्रपनी पत्नी को“कन्या दी तो उसकी खुशी 
का ठिकाना न रहा । उसने श्रपनी सन्तान के समानं 
ही बच्ची को चाती तै लगा लिया । भगवती की कृषा 
सै उसके स्तनो मे दुध उतर श्राया । पति-पत्नी दोनों ` 
ने प्रेम से कल्या का नाम 'रक्को' रख दिया । ` | 
जव वह कन्या विवाह के योग्य ह्ईदतोभेंगीने ` 
उसका विवाह श्रयोध्या के सजातिय, युवकं कै साथ 
बडी धृमधामर से किया। इस पकार पहले जत्म की 
 -ुकमण, दूसरे जन्म मे चपकलीं तथा तीसरे जन्म में 
 “ह्क्को' वन ग | ॑ 

सक्को की सासं महाराजा हरिदबन्द्र के घर सफ 
भ्रादि का-काम करने जाया करती थौ । एकं दिन वह 
बीमार पड़ गर्द । निदान सक्को महाराज हरिदचंद्र के 
धर कोम करने के लिए पहुंच ` गई । महाराजा की 
वत्नी तारामती ने जव रक्को कोदेखा तो बह श्रपन 
। धूर्व जन्म के पुण्य से उवे पहिचान गई । तब ताराम्रती 
नैको से कहा- हे बहन? तुम यहां मेरे निकठ 
~ भ्राकर बंठो । महा रानी की बात सुनकर सुक्को बोली~ 

रानीजी ? ग नीब जाति की भंगिनहं भला. 








| 


ध 
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` श्ापके पास करे बैठ सकती ह 

तब तारामती ने कहा- बहिन ! पूर्वं जन्म. में 
तुम मेरी सगीः बहिन थीः! एकादरी का व्रत खण्डितं ` 


# 
४ 


करने के कारण तुम्है चिपकली की योनिमे जानाः ८ ( 


पडा । जोहोनाथासोदहो चुका। . भ्रव तुमं श्रपने 
दस जन्य को शृष्ारमे का उपाय करो तथाः भगवतीं 
माता कि सेना करके अपना जन्म शफल अनाश्रो । । 
यह्‌ धुलकर सक्को को बड़ी प्रसन्नता हई श्रौर 
सका उपाय पृखा-रानी ते बताया कि वैष्णो 
[त संख धनोरथो कौ पूरा. करने वाली है जो लोग 
 श्रद्धादूच॑के साता का पूजन व जागरण करते है, उनकी 
सव दचच्दनायं चूण होत) £ (1, ६ 
सक्को नै खश्च होकर साता की मनौती करते हृए ` ` 
कहा- है माता ! यदि श्रापकी कृषा से मुक्ञेएक पुत्र ` 
प्राप्त हो जाएतो म भी भ्रापका पूजनव जागरण | 
कराङंगी । प्राना को माताने स्वीकार कर लिया, 
फलस्वरूप दसवें महीने उरके गभं से एक प्रत्यत सुंदर ` 
बालक-ने जन्म लिया । परंतु दुर्भाग्यवश.ख्क्कोको 
, माता का पूजने व जासरण करने काध्यनही नं 
` रहा ! परिणामं यह्‌ हुश्रा कि जनः वह्‌ बालक पांच 
वेषंकताहुश्रातो एक दिन उसे तेज बुखार भ्रा गया `. 
भ्रार तीसरे दत्‌ उसे चचक. माता निकल भ्राई । 


त 


४, 
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सक्को दुःखी होकर अरपने पूवं जन्म की बहिन 
-तारासती के पास गई श्रौर बच्चे की बीमारी का चबं 
 वृदांत कहु सुनाया । तब तारामतीने कहा-त्ु जरा 
ध्यान करके देख कि तुभसे माता के पजनम कोद 


तो नहीं हई । 


इस परसक्कोको छः वषं पहले कीवबात का 
ध्यान श्रा गया मरौर उसने ्रपना अ्रपराध स्वीकार ` 


किया कि बच्चे को श्राराम स्नाने पर अ्रवेदय.जागरण 
 कराङऊगी। 


भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन टीक ॥ 


हलो गयां । तव सुक्को ने देवी के मंदिर मेजाकर पंडितं 


से कहा कि सन्ने म्रपने घर माता.का जागरण करना 
ह, सो ञ्राप मंगलवार कोमेरे षर पधारकरकृतार्थं 
करे । पण्डित जी बोले--शअ्ररी सत्रको, त्‌ यहीं पांच 
रुपये दे जा, हम लेरे नाम से मंदिरं जागरण करवा 
करवा दे । तु नीच जातिकोस्वीहै। इसलिए हम 


तेरे धर यं जाकर देवी.का जागरण नहीं कर सकते । 
सक्को ते कहा-है पण्डित जी माताके दरवार 


` मतो ऊंच-नीच काकोई विचार ही नहीं होता वेतो ` 


सब भक्तों पर समान खर्पसे कृपा कृरतोहैं। श्रत 
प्रापको कोई एेतराज नहीं होना चाहिए । इस पर 
पण्डितो ने श्राप मे विचार करके कहा- यदि महा- 
रानी तारामती तुम्हारे जागरण भें पधारे तब तो हम 


र न््न्द ४ हः लान, किनि न 


५ 4 
व 
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भी स्वीकार कर लेगे। | 
` ` यह्‌ सुनकर रूक्को महारानी के पास गई श्रौर सब. | 
वृत्तांतं कह सुनाया ! तारामती ने जागरण मे सस्मि- ` 
लित होना सहषं स्वीकार कर लिया} जिस समय 
सुक्को पण्डित से यह कहने गई कि महारानी. जी 
जागरण मे श्रावेंगी । उस समय सैनसाई ने-सुन लिया 
रौर महाराज. हरिङ्चन्द्र को जाकर सूचना दी । राजा 
ने सेननाई से सब बात खूनकर कहा कि तेरी -बात. 
भटी है । बहारानी भंगियों के घर जागरणमे. नहीं 
सकती फिर भी षरीक्षा लेने के लिए राजानं रातं 
को श्रपनी उगली पर थोडा चीरा लमा लिया जिससे 
नींद न रावे । रानी तारामती ने जब यहं देखा कि 
जागरणं का समय ही रहा ` है परन्तु राजाको नींद 
नहीं खरा रही तो उसने माता बैष्णोसे मनदही मन. 
प्रा्थना की क्रि हि माता ! राप किसी. उपायसे राजां 
कोसुला दे ताकि मै जागरण मे सम्मिलित हौ सक्‌ । 
जव राजाको नींद म्राग्द्‌तो रानी तारामती नै 
रोशनदानं से रस्सी वांधकर सहल से उतरी श्रौर 
सक्को कै.घर जा पहुंची । 1 
ˆ उश्च मय जल्दी के कारण रानी केहूथि कां 

रेशमी शालं तथा पावकी एक पायल रास्तेमे गिर. 











| | ३२ 
"पडी । उधर थोड़ी देर बाद राजा इरिभ्चंद्रकी नींद 
|. “ खख गई 1 तब वह भी रानी का पता लगाने निर्केल | 
षडा! मागमे पायल श्रौर रूमाल उसनेदेखे श्रौर 
। ` जागरण. वाले. स्थात पर जा पहुंचा! राजानेः दोनो. . 
` + चीजें रास्ते से उठाकर श्रपने पास रखली श्रौर जहा 
{ जागरण हो रहा था, . बहा एक कोने मे चुपचाप बैठ 
| `~ कर सव दुय देखने लगा । | 
|| “~ `. जब जागरण समाप्त श्रा तो सवने माताकी । 
। ^ आरती वं अररदास कीं । उसके बाद प्रसखादवांटा गया #. + 
रानी तारामती को जब प्रसांद.मिला तौ उसने कोली 
“मे रल लिया ॥ यह देखकर लोगों ने पूखधा आपने प्रसाद 
0: क्यों नहीं खाया यदिः श्राप न खार्वेगी तोंकोई भी. ` 
। धरसाद नही खायेगा । रानी बोली -तुसने जो प्रसाद ` 
। ।  . दिया वहु मैने महाराज कै.चिए रलं लिया! श्रब सुने 
| ` भेरा प्रसाददैदो श्रवकीःवार प्रसाद लेकरतारांने 
खा लिया। इसके बाद सब भक्तो ते नाता का प्रसादः ` 
खाया । | । 
`. ' इस प्रकार जागरण समाप्त करके, प्रसाद खाने के ॥ 
` पदात्‌ रानी तारायती घषरकी शरोर चली । तव राजा ॥ 
` ने श्रे बढ़कर रास्ता रोक लिया भौर कहा~तूने नीचो ` 
:  कैधरका प्रसाद खाकरअपना धमे नेष्ट'कर लिया. 
~. है, रब मै तुन्े श्रपने घर कंसे रखु। तनेतो डल कीः “ 
, “मर्यादा भेरी प्रतिष्टा का कोई ध्यानं नीं रखा) जोः 


क 
# ग ५ 
। (क अ# ~ ॥ -+04 + = ' । र 
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भ्रसाद त्त्‌ प्रपनी सोली मे रखकर भरे लिट लाई है 
उसे खिलाकर सुभे भीः श्रपवित्रं करना चाहती है । 
णेसा कहते हए जब राजा ने फोली की श्रौर देखा तो 
| शष्णर्चती.ःको कृपा से परसादं के स्थान पर उसमें चस्पा, 
 रलाब, गेदाके फूव कच्चे चावल श्रौर सुपारियां 
दिखाई दीं । । 

| यह चमत्कार देखकर राजा आदचंयंचकित. रहं 
` गया राजा हरिक्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर वापिसं 
लौट श्राया ! बहा रानीते ज्वाला मेया की शवित स 
निना किसी माचिस था चकमक. पत्थर की सहायता 


4 


के लिए, राजा को स्रगिति प्रज्वलित करके. दिखाई, जिसे ` 


देखकर राजा का. श्राद्चयं भ्रौर बढ़ गया । राजा के 
मनमेदेवी के प्रति विष्वास्च तथा श्नद्धा जाग उठी; 
इसके वाद राजाने रानी सेकहा- ये माताके 


भरत्यय दशन करना चाहता हं । रानी. बोली प्रत्यय 


` दशन पानं कै लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए यहि 
राप श्रपन पुत्र रोहितास कौ बलिदेस्केतो श्रापको 
दुर्गा देयी के प्रत्यक्ष दकेन भी प्राप्त हो सकते है । राजा 
कै मनमेदेकैके ददान की लगन हो गई थी । राजां 
ने पत्र का मोह त्याग कर रोहितास का सिरदेवीको 


भरपेण कर दिया ¦ ठेसी सच्ची शद्धा एवं विवास देख ` 





दुर्गा माता सिह पर सवार होकर उसी समय वहा प्रकठ | 
हो गई श्रौर राजा हरिख्चद्र दशन करकेकृता्थं हृए 
सरा श्रा पुत्र मी जीवित हौ गया । यहु चमत्कार देख 
राजा हरिश्चंद्र गद्गद्‌ हौ गया । उन्होने विधिपुरवेक 
शाता का पूजन करके श्रपराधों कौ क्षमा मांगी । सुखी 
रहने का श्रालीर्वाद देकर माता श्रन्तध्यनिः हौ गर । 
राजान तासां रानीकी भक्तिकौ प्रशंसा करते. 
हए कहा- दे तारा य तुम्हारे श्राचरण से रति प्रसन्न 
हं 1 मेरे थन्य भाग, जो तुम भरु पत्नीके रुप.मे प्राप्त्‌ 
हुई 1 उवके पंदचात्‌ राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी ` 
की इच्छानृसार श्रयोध्यापुरी मे माता का एक भव्यं 
श्न्दिर तयार करवाया रानी ` ताय देबी एवं सवकनं 
घंगिन दोनो ही मनुष्य योनि से चछूठकर देवलोक को 
प्राप्त्‌ हई । | ॥ 
माता के जागरणःमे रानी ताराकौो इस कथाकौ ` 
नो मनुष्य मक्ित पवकः पडता या सुनतादहै, उसकी 
कभी मनोकामनाएं पणं होती ,है' युख एवं समद्धि बढती 
है रतरश्रों कानाश एवं सवै मगल होता है । इस क्रथ। 
कै बिना जागरण पूरा. नहीं माना जाता ! 


॥ नोल सावे दरवार की जयं ॥। 


























राजा च्रदेव की कथा 


 श्राचीनकालमे जम्मू कै राजा चंद्रदेव बड़े धर्मात्ना ` १ 
श्रौर दानी थे। उनकौ राजधानी जम्ब्‌ नगरी.थी1 ` 
उन्दने करई नये मन्दरो का. निर्माणः करवाला तथां, ` 
श्रनेक स्थान-स्थान पर्‌ सदात्रत लगवाये । एेदेवये श्रौर 
दान श्रादि से किसी प्रकार कतीकमी नथी । परन्तु 


दुर्भाग्यवश उनके कोई सन्तान न थी । रानी धर्मवतीं ` | 


| भी इसी कारण दुःखी रहा करती थी 1, . 
एक वार राजा चद्रदेव सानी सहित गगास्नातके `. 
लिए हरिद्वार गए । वहां उन्होने. महात्मा हंसदेव जीका. 
, प्रवचन सुना ग्रौर प्रभावित हुए । उन्होने मह्यत्मा जी ; | 
, से विनती की ब्रह रानी धमवत्ती कौ सन्तान प्राप्तं होने. 
का श्रादीर्वाद प्रदान करें ! महात्मा. हंसदेव जी. बोले-“ 
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ड राजन्‌ ! श्राप सन्तान भराप्त सर्वोत्तम चण्डी पाठ 
सम्पन्न करावें । इसके अतिरिक्तं . भ्रापके. राज्य 
वर्वत की गुफा मे भगवती दैष्वी शक्ति का 
 है। वहां देन एवं पूजन ते मनोरथ पूरे होते है । 
|  . „महात्मा हन्सदेव जी के . वचन हृदय मे रसलकेरः 
राजा चन्द्रदेव राजधानी लोटे । फिर उन्होने विधि. 
पूवक चण्डी पार एवं यज्ञ कराया । फलस्वरूप भगव 
` की कृपा से परम रूपवती कन्या प्राप्त हई, जिसका 
नाम चन्द्रभागा रखा गया । ` कुखं समयं बीतने | 
भरत्यन्त तेजस्वी सुन्दर पुत्र नै रानी कौ कोख से जन्म 
लिया! राजा रानी धन्य ही शष 


राजकुमारी के ग्रुवा हीने पर उञ्चका वि 
महेशपुर के राजकुमार के साथ हौ गया । कुं ससय 
बाद चन्द्रश्षील का विवाहं था तो महात्मा हन्सदेवे जौ 
जम्मू .पथारे । बहां उन्होने राजकुमारी चन्द्रभागा का 
ललाट देखकर कहा कि ये सातवें दिनं विधवा हौ 
जायेगी । इस पर सब सम्बन्धी महात्मा जी के चरण 
, प्रर गिरकर उपाय पृद्धने लगे । हन्सदेव जी ने कहा 
` यहा चरिकृट परवत पर माता वैष्णो देवी के निवास 
 -वक्ीच्वा हो जरे तो मौत टल सकती हे। 


च्छः 
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ठीक एक सप्ताह. बाद ही राजकृमार शांवाकार 


कै सिर पर पेङ्की डाल भिरने से उसका देहात हौ. 


णया चारों भ्रौर शोकं फल गया । तब चन्द्रभागा ने 


भ्रण किया कि जब तक वैष्णो देवी. उस्तके पति को 


जीवित न करेगी वह. भोजन न करेगी । इसके बाद ` 


` उसने पति के शव को सुरक्षित रखवा दिया । ` निरा- 


` हार ब्रत करते हए चन्द्रभामा को नौ दिन बीत गण । 


दसवें दिन. देवी ने -प्रसन्न होकर ददन दिए आर वर्‌ं 


सांगते की श्रधिकारी नहीं हो ` सकती । इस पर देवी 


न्ते शांताकार को `जीवित-कर दिया तो चन््रभागाने 


वरं सांगा कि युगो वक देवी उन्हीं कै राज्य मे.निवास 


` कृर्‌। 





विनाव के तट पर बसे वजीरावादं भे दूसरी याद 
५ मन्दिर बना है श्रौर यात्री माता के देन पर मन- 
 जांचित फल पति है। | 
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च 


ध्यान्‌ भक्त को. कथा 


जिन. दिनो भारतम मुगल सम्राट श्रकवर कां 
शासन था, उन्हीं दिनों यहु वटना है। निदोन ग्रामं 
निवासी माता का एक सेवक ध्यान्‌ भक्ल. एक हजार 
` यात्तियों सहित माता के दयेन के लिषुजा रहा था। 
इतना बडा दल छलकर वाददााह के. सिपाहियों ने 
चांदनी चौक दिल्ली मे. उन्ै रोक लिया श्रौर श्रकबर ~ 





` कैदरवबारसेंले जाकर वध्यान्‌ भक्त को पेद किया । ` 
| बादशाह ने पुदा--तुम इतने न्रादमियो को साथ . 
लेकर कहां जा रहै हो 1 # 


 `ध्यानू नै हाथ जोड़कर उत्तर दिया- मै ज्वालः 
माई के दशेनके लिएजा रहाहं। मेरेसाथ जो 
, लोग, केभी माता के भक्त हैंश्रौर यात्रा परजा 
रहै है।. 
ग्रकबरने यह धुनकर कहा- यह ज्वाला माई 
| कौन टै? श्रौर कहां जक्षि से क्या-होगा 
ध्यान भवत ने उत्तर. दिया- महाराज ! ज्वाला | 
पाई संसार की रचना एवं पालन करने वाली. मातत 
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है । व भक्तों के सच्चे हृदयसेको मंड प्राना. 
स्वीकार करती हैँ तथा उसकी सबं मनोकामनोये पूणं 
करती ट + उनका प्रताप ठेस है कि उनके स्थान पर 
बिना तेल -बत्ती के ज्योति जलती रहती है । हम लोग. 
प्रतिवर्षं उनके दन करने जाते है । 


„  श्रकबर बादशाह बोले-तुम्हारी ज्वाला मा .. 
` इतनी ताकतबर है इसका यकीन हमे किस तरह . 
श्रावे ? अ्राखिर आखिर तुम माता के भक्त हो श्रगरं 
कोई करिदमा हमें दिखाश्नो तो हम भी. मानंलेगे 1. 


ध्यान्‌ ते नस्ता से उत्तर दियर श्रीमान 1 मै 
तो माता का एकं तुच्छं सेवकं हु मै भला कोई चम~ ` 
त्कार कंसे दिखा सकता हूं । | 


प्मकंबर ने कहा--श्रगर तुम्हारी वन्दी पाक.व ` 
सच्ची हैतो देवी माता जरूर इज्जत रखेभी । ` श्रगर ` 
वह्‌ तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रवे.तो फिर तुम्हारी ` 
-श्वादत काव्या फायदाहै? या फिरवहुदेव ही. 








क 
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ही छूटी है \ इम्तहान के लिए हम तुम्हारे घोड़ं की 
गदेन अ्रलग किए देते है, तुस श्रपनी देवी से कहकर 
उसे इबारा जिन्दां करका लेना) 

उस प्रकार घोड़े की गरदन काट दी गई । ` 


॥ र्खे की सार्थना-की। अकबरने ध्यान भक्त को 





| गई । 


बादशाह से विदा होकर ध्यानू भक्त स्रपने साथियों 


सहित साताके दरवार मे जा. उपस्थित हा । स्नानं . 


 घुंजन श्रादि करने के उपरान्त रात सर जागरण 
किया । प्रातःकाल श्रारतीके समय हाय जोड़कर 
ध्यान्‌ ते प्राधथेना की है मातिहवरी.1. आप म्रन्तर्यामी 


लाज रखना, मेरे घोडे को, अपनी कुपाव शवित सै 
जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करमां श्रपने सेवका 
कौ. कृतार्थं करना । यदि श्राप मेरी पार्थना स्वीकार 
न करेगीतो वै भी श्रपना सिर काटकर भ्रापकै चरणों 
भे श्रपित कर दुगाः्योकिं लज्जित होकृर जीने से मर 









यकीन के काविल नहीं, या तुम्हारी इवादत (भवति { | 


| ध्यान भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से ` 
एक माहं की श्रवधी तक घोडे के सिर व चड़ सुरक्षितं 


बात मान लौ । यात्रा करने कौ ग्रनुमती भी. भिलं | 


है । वादशाह मेरी भक्तिकौ परीक्षालेरहादहै, मेरी. 
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जाता अधिक श्रच्छा है। यह मेरी. प्रतिज्ञा हैभ्राप 
उत्तर द- . ` @ 
कूं समय तकं मौन .रहा । 
कोई उत्तर नहीं सिला -\ १ 
इसके परचात्‌ भक्तं ने तलवार से श्रपना. रीश 
काट कर देवी को. भेट. कर दिया । 1 
उसी समय साक्लातं ज्वाला माई -षकट हई रर 
. ध्यान भक्त का सिर धड़ से जड गया, भक्त जीवित ` 
हो गया । माता ने भक्त से कहा, किं दिल्ली ली मे घोडे 
का सिर भी धडसे जड गयाहै।` चिन्ता छीडकर्‌ | 
दिल्ली. पह । लज्जित होने का कारण निवारण द्ये -: 
गया श्रौर जो कुच इच्छा हौ वर मांगो-- . 
 . -ध्यान्‌ भक्त ने माता के चरणो में रीस भुकाकर . 
त्रणाम कर निवेदन किया-है जगदम्बे ! श्राप सवै. 


शवितमान है, हम मनुष्यं भ्रज्नात्नी है, भक्ति की विधि 
भी नहीं जानते । फिर भी विनती. करता हूं कि जग- 
माता श्राप भ्रपने भक्तो को इतनी कठिन -परीक्षा न. 
लिया करे, प्रत्येक संसारी भक्त श्रापको शी भेट 
नहीं दे सक्ता । कृपा करके है मतेश्वसरी 1 किसी 
साधारण भेट से ही राप श्रपनेः भक्तों कीं सनोकाम- 
लाये पष किया करो । 
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तथास्तु ¦ श्रव सेमे शीश के स्थान पर केवलं 
नारियल कीट व सच्चे हदय सेकी गङ्‌ प्रार्थना 
हारा ही मनोकामना पूर्णे करू गी ।* यह्‌ कहकर मात 
` श्रन्तर्ध्यानि हो गई। | | 
इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्लीमें जब 
मृत वोड़के सिरवरंधड माताकी. कृपासे, श्रपने. 
 श्र्जृड गयेतो सखव दरवारियों सहित बादशाह 
श्रक्तदर म्रार्चयं & इव गए । वादशाह ने कुछ सिपा-~ .. 
हिया को ज्वाला जी भेजा सिषाहियोंने चापिस 
` श्राकर्‌ श्रकवर को सुचना दी वहां जंसिनमें से रोशनी. 
के लपटे निकल रही है, शायद उन्हीं की ताकत. 
यह्‌ करिदमा हृ्रा । श्रगर श्राप हुक्मदेतो इन्हैः बन्द 
करवा दे । इस तरह हिन्दु कौ इवादत की जगह 
ही खत्य हो जायेगी । 
श्रकवर ने.स्वीकृतिदेदी। शाही सिपाहियों ने 
सवं प्रथम माता क पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के 
 मौटे-मौटे तवे रखवा दिए । परन्तु दिव्य ज्योतिः तवे 
फोडकर ऊपर निकल श्राई । इसके पदचात्‌ एकं नहर 
करा बहाव. उस श्रौर दछीड़ दिया गथा । जिसमे . नहर 
का पानी निरन्तर ज्योति के उपरर गिरता रहै फिर 
भी ज्योति को जलना बन्दन हृश्रा चाही सि पाह्य 











ते कबर को सूचना. दे दी जोतों का जलन लन्द्‌ 
ङ हो सकता, हमारी सारी कोशिश नाकाम होः. 


। गदे । श्राप जो मृनासिब हो करे । 





इस समाचार को पाकर बादशाह श्रकबर ने दर 
बार के विद्वान ब्राह्मणों से परामश किया) ब्राह्मणों 
ते विचार करके कहा कि श्राप स्वयं जाकर देवीः 
चमत्कार देखें तथा नियमानुसार भेट श्रादि चढाकर 
देवी माता को प्रसन्नं करें! बादशाह के लिए दरबार 
जाने का नियम यह हैः कि स्वयं श्रपने कन्धे पर सवा 
सन सोने का छव लादकर नंगे. पैरों माता के दरबार 
मे जायें । तत्पश्चात्‌ स्त॒ति श्रादि करके मातासे क्षमां 
 भांगलें। 

श्रकेबर ने नाहरणो की बात मान ली। सवा मनं . 
मन पक्का सोने का भव्य छत्रे श्रपने कन्धे पर रखकर 
. नंगे षसं बादशाह ज्वाला जी पहुचे । वहां दिव्य 
ज्योति के दशन किए, मस्तक श्रद्धा से भुकं गया। 
` श्रपने पर परचाताप होने लगा। सोने का छत्र कषे 
से उतार कर रखने का उपक्रमः" किया । परन्तु छे 
गिर कर ट्ट गया । कहा जाता है कि वहु सोनेका 
न रहा, किसी विचित्रधातु का बन गया, जोन लोहाः . 
धा, न पीतल न तावां न सीसा। श्रथति देवीनेभेठ ` 





| अस्वीकार करदी।.. | 

. `, इस चमत्कार को देखकर भ्रकबर ने अनेक प्रकारं 
| से स्त॒ति करते हए कहा माता से क्षमा कीं भीख मांगी 
ओर श्रनेक प्रकारसे याता की पूजा श्रादि करके 
| . -डिल्ली वापिस लौटः श्रते. ही श्रपने स्पाहियौ को 
सभी भक्तोसेप्रम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश्च 
| निकालदिया। ` 

श्रकबैर्‌ बादशाह दारा चढ़ाया गया खण्डित छत 
माता के दरवबारके वांई श्रोर. भ्राज भी पडा इश्रा 
देखा जा सर्कतादहै। 

`॥ बोलो सांचे दरबार की जय ॥ 
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` ज्वालानजी की कथा 
जिला होियार पुर के गोपीयुरा डेरा से लगभग 
दस मील पर ज्वाला जी का मन्दिर है। यहां पहाड़ 
कि 3 से सदः श्रग्नि की लपटं निकलती रहती है । यह 
धमा देवी का स्थान कहलाता है। यह पर सतीजी 


की जिभ्याभगिरीथी। इसलिए ५१ शक्ति पाये. 
घी इसकी भाव्यतां ह । 






न 








= 
मुगल बादशाह अ्रकबर ने जब ध्यानू भक्त के 
धोड़े का कटा सिर जुड़ने प्र ज्वाला देवी को सह्‌- 
त्वता स्वीकार की थी ओर सवा मनसोनेका छन 
लेकर. मन्दिर मे प्रतिष्ठा करनी चाही तोदेवी ने 
प्रकट हौकर छत्र के टुकड-२. कर उसे न जाने किंस 
धातु का बना द्या था, इस प्रकार देवीने अकबर 


कै श्रहुकारं को मिटाया । वह्‌ छर भाज. भी इस स्थानं 
पर टुकड़ों के रूप मे सुरक्षित पड़ा है । 


५ ज्वाला जी कै मन्दिर के पास हौ एक पानीका ८ 
करण्ड हैः जिसे सूरज. कुण्ड कहते है । यहीं पर लक्ष्मी 
दैवी का मन्दिर, अ्रस्वकेश्बर महादेव, रघनाथ. जी 

` क्षीतला, भगवान महावीरः, तारदेवी श्रादि के ध्रनेक्‌ ` 

शअरवतारों की मूतियां है जिसका भक्तजन श्रद्धापरुसार 
बारी से दशन करते है । यहां के मन्दिर वे श्रन्य 
स्थानो को णान्ासेवदेवीकी कृपा से सब कष्ट दुर 
होकर मनोकामनाएं पूण होती ३ । 
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लावा जित्तो ठ खड़ी स्थान की कथा 
प्राचीन कालमें जम्मू के समीप धारा नाक 
गांव पे जित्तौी नामका व्यविति माता वैष्णों देवीका 
प्रम उपासक था. भक्त जित्तो को ही बाबा जित्तो. ` 
। कैनाम से भी.पूकारा जाता है । जित्तो भक्तकैे खेत 
भावके द्य मील. की दूरी परथे ) इसलिए वेह सुबह 
ही चलो जाता श्रौर दिन मरके कामके बाद शाम ` 
कोदही लौटकर भोजन किया करतां था ।.जिस गांव 

मे वह रहता था । उसमं पानी करा भ्रभावःथा । जित्तो 
सभीसे प्रेस का व्यवहार करता.ग्रौर्‌ किसी को.कष्ट 
 नहींदेताथा। गाव वाले भी. .उसकी प्रशंसा करते 
` यं परन्तु उसके कोई सन्तान नहीं थी । 
| जित्तो की दढ भविति को देखकर एक बार वैष्णो 
| ` दैवी ने उसे स्वप्न मे दशन दिए श्रौर वर मांगने को 
कहा, लित्तो ने कहा कि यै ्रापके प्रत्यक्ष दैन करना 
चाहता हं । माता ने इसे स्वीकार करते हए भ्रौर कय 
भागने को कहा । तो भक्त -जित्तो ने कहा- है मते- 
वरी, मेरे कोई सन्तान नहीं हैश्रौर मेरे गावं सै 
पानी की कमी है श्रतः यह देनो श्रभाव दुर करदें।. 
भाता ने उत्तर दिया-है भक्त ! तुम श्रपने घरमे 
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एक भगूडा (पालना) लाञ्रो उसमे मेरे स्वरूप जेसी 
कन्या उत्पन्न होगी । उसौ समयः तुम्हारे गांव ये पानी 
का भरना फूट पड़गा। उस भरने. के जलमये जो 
स्नान करेगा उसके सब रोग दुर-होगे । इतना कहकर 
माता अन्तर्ध्यानि हो गर । 

दुसरे हौ दिन जित्तो पालना ले भ्राया । वह मागे- 
शीयं मास क चतुदर्शीकादिनिथा। उस पालने यें 
दिव्य स्वरूप की कन्या प्रकट हुई । जिस समेय कन्या 
इदं 2॑कं उसा समय गांव मे करने का जल्‌ निकला । 
पानी की कमी दुर्‌ हूर्दः देखकर गाववासी सुखी.हो ` 
गए ¦ सब लीग मिलकर माता वैष्णो देवी ञ्रौर भक्त 
जित्तो को जय जयकार करते लगे 

भौरे-भीरे जब कन्या बारह सालकीहो गई तो 

` वह प्रधने पिता को भोजनं देने १० मील दर के वेतो 
पर जाने लगी.। एकं बार जब. जित्तो कै खेतः सें 
चावल के फसल तैयार हई तौ कुचं चुटेसै ने भ्राकर 
उसे मारा श्रौर फसल लटकर ले गए । उस . समयं 
दुःखी होकर जित्तो ने माता वैष्णो देवी को.याद करिया 
तो माता सिह कीः सवारी प्र जित्तौ को प्रत्यक्ष दज्ञंन 
देकर बोली-है भक्त ! तुमने मून क्यो याद किया ह 
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जित्तो को माता कै प्रत्यक्च दलेन का वरदान पुर 
हश्ना श्रौर.उनके . चरणों पर गिरकर बोला-माता 
` लुटेरों ने भ्राकर मेरी फसल, लूट जी श्रौर सृन्ञे मार 
। पीटरः कर चले गए ! इसी कारण दुःखी होकर भ्रापकोः 
यादक्यादहै) 
मै-अ्रभी उन लुटेरों को -प्कंडवाकर. तुम 
 चाहोगेसो दण्ड दूमी,। माताकास्वरथा। 
`  ल्किन भक्त जीने कहा-उन लुटेरों के कारण 
ही आज सन्ने भ्रापके साक्तात दशनो का सौभाग्य । 
है | मै ्रवं उन्हं किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिलव 
चाहता । श्राप केवल इतना ही करे किजो लोग मेषि 
चावलों को खांयं वे ओर उनको सन्ताने स्वयं ही इस्‌ 
स्थान षर प्राकर भ्रपने दोष स्वीकार करर्ले। 
करने पे श्रन्थ लोगों को दुष्कमं से बचाने की प्रेरणा । 
` यह सनकर माता नेःकहा-जो तू चाहता है 
द्री होगा रौर वहां से गायव हौ गई श्रौर माताकीः 
कपा दः पापी लोग भक्त के पास श्राए श्रौर सारे यि 
छे सामने श्रपना देष स्वीकार किया फिर सबने मिले 


," 


कृर माता की प्रार्थना को `, कि 
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९ (1118 पूरी कहानी ` 
लहि्भा तेरे दार की 


तजै-मेरी दुरो से भराई बारात: (काला पत्वर्‌} ` 


[य 


जय जय करता चलं मां के दरार 
कै दरपे भां के जाऊंगा | 


तैरां रूप सलौना मद्या मन के मोहे 
तैरा ढार ये साचा प्नह्या जग. मे सोह 
श्ेरावालीमांकेचरणोंमे ` 
लाटां वालीमां कै चरणों में 
` होने लगती नां कौ जहां जयं जयकार 
के दरपेभैतो जाऊंगा" 


नाम तेरा इक म्या सुख दाता है 

मांगों फल मता से मिल जाता है 

जाऊ मात के गले डाल हार 
केदरयपेमां के जाऊगा- 





ध्यान भगत माताजीदरपे श्राया 
जीवित घोडा जिसने मां करवाया 





थ 
` श्राके उसको दिखायां मां दीदार 
केदरपे मां के भ्राऊंगा बिगड़ी बनाडगा 
शिवभिरि' मात दुष्टोकोतूु मारने श्रा 
सवक देवी सात जग तारन भ्रा 
जय बुलाऊगा, सुख पारगा 
लगा ध्यान माता के चरणों सें 
रील चरणों मे.मात के डाल 
~ ये ज्योत मै जलाञॐगा 
के दरपेमां के जाऊंगा 





रै तजं ~ सादत के सूलं पड़े" (जुरमाना). 
माताकेदरपे चले ४ 

ग्रो जय जद वृलाये मां शीलः भूकावि 

भाता कदर षप चल 


र 
ककः # क्च 9" चकर्त ` 
नि क क वा 2” = श क - अ "= वु ऋक 
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144 
भर दामन श्राके मेरा मात व्यार से 
नाम का प्याला पीऊ तुम से जो मिले 
माताके दर पे चले 
जबे हमं गये.मां नें दर्शन दिये थे 
. शिबगिरि पाप माताने हर लिये थे 
हरा भरा गुलशन वहां फूल थे खिले 
` भाता के दर पे चल.“ ~ ` 


दख हरणीमां. 


तजदोटी सौ एक मूलने ` ` (षिता) 
मेरी जननी देवी मात ते | 


मृज्ञे दशेन दिखा दिया दशन दिखा दिया 
जो इस दरपे श्रा जाश्रोगे क 
तो माता है मिल जायेगी 
` मज्ञे सच्ची श्रम्बे मात ने चरणों मे लगा लिया 
| मेरी जननी देवी मात नै 
देवीमा की प्रीतहै ये ममता के भण्डार भे | 
जगत जनों को पार केरे दानव दलं निस्तार करे ` 
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सुन ले एे भंगतां तुकसे के भेरा दास 
. दख हरणी देवी मात ने दख सुकसे इटा लिया 
 “ : ओरी जननी देवी मातने 

ध्यान इसी ने तार दिया अकबर का 


५; तोडा श्रभिमानत 
धरा घ्यान जिसने मां का उसको ¦ 


देती साता ज्ञान 
सुनलेतुएे भगतां भराजा भां के पास 
णे शिविगिरि' सर्दातु बस मां से प्रीतं 
लगाता रह्‌ 
जो भी तुमको कहना है सिर चरणो में 


तु डालके कह 
मुनले तू पगले खावें तुभे नाःकाल ॑ 


मेरी जननी देवी मात नै 


सर्ची भक्ति 


तजंकदर तूने ना जानी. (नृसी) 
भगत तूने पहचानी अस्वे मां मां महारानी 

काटके तूने शी चडढायामां नै | 

। ५ तुभको दर्ंनद्यिषे 








| | ‰ 








५३ 
बरसा अ्रांखों से पानी भगत ` तुने पहचानी 
अकवर का मां तने मान घटाया 
सोने कामां चव चढ़ाया ` 
बोलो जय जय भवानी भगत तने पहचानी 
माता जी.के दर कर जोड 
चरण पकड़ शिवलाल' निगोडे | 
बसी छवि जिसको सुहानी भगत तुने पहचाती | | | 


मां कं चरर 
शजं भेर बस भे भ्रगर कू ` (साच को शच नही) 
` दर से भ्राके कुछ ले जाता | | 
जो भ्राके मां के दर्दन श्रगर कर लेता 
 लगाताजोतु ध्यान इसी के चरणों मेँ 
 बनातातु माता इसी को भवन में 
„ तेरे मनकेये.दूख हर लेता 
॑ है मां का भ्राके जागा श्रगर कर लेता 
जोश्राके मां के दन 
कल्याणी हैये सां दुगे काली 
जिसने सभी की बिगड़ी सम्भाली 
भागी मनकी -मुरादें तु पाला 








जोमभांके.चरणोमे सिर रख देता 
` दस्सेश्राकेत्‌ कुछ 
` तारा है जब से ध्यान्‌ भगत 
 तबसे इसी मां को पूजे जगत ` ` 
खाली दामनं खुदबखुद भर जाता. . 
जोमांके हारे मन कौ.मग्न कर लेता 
दरसेश्राकेत्‌ कख 
 श्िवभिरि' साचादहैमांकाद्वारां 
` भूडा है बाकी जगत का पसारा 
वाणी पनी तु रसमय बनाता 
जो सब भां को रपण कर देना 
` दरसेभ्राकेतु कुछ 


* 7) [9 मि 








या घ मराद 


तलं -भीगा भीगा मौतम श्राया (भयानक) 

 भतादेवीके दरंपे यै ्राया ६ । | 
जय मां हुई चहुं श्रोर र 

बोल जोर से जय साता कीं 


| 
| 


धतिाद्वीके रपे ` 





श्राज मचाऊ शौर 
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४ ५५ 
व्याकुल येतनमेराये मंन, ` ४ 
्  माताको री मूकाय ` | 
भाया हंसे भ्राचाये लेकेखालीत्‌ ना लौटाये ¢: 
भ्रुखड़ा चमके एेसा मां तेरा ज्यू चन्दा की कोर 
मातादेवीके दरषे # 
भूठा जगत जंजाल मां किससे प्रीत लगा 
जो तार दे मां मृन्ञे चरणों में.रोज श्रा. 
दूर श्रन्धेरा श्राके हटा मां होवे रात की भोर 
. मातादेवीकेदर रे | 


| 


आथां क द्वारे 
तर्णं थधयन खेऽब्‌ देता है ` (साजन विन सृ हष्ान ) 
. भया सब चुखं देती है | 
बके दुख हर लेती है 
दर पेउसीकाश्राना है 
~ लो सोये भागं जगाता है जगाता है 
 भवभ्सेजो तरनाहितो | 





| 1 मां देवीकैतु परप घले 
बदल जायेगा तेरा ये दुख से भरां लियो मे एल 
भैया सब पुख दैती है ५ 








न्द 


मांगो यहां सब मिलता है चरण-जो माकौ 
भ्राता वै 
सोली मां भर देती सवके इख इर वेती 


भया सव सुख देती है 
देती सवारी पे मां दरशन भवन 
ज्योति हार पे मां की जलती रहै 
` ध्यान भक्तकोतार दिया मां 
` श्रक्बर्‌ का अभिमान हरे 
 श्षिवगिरि श्रियां मेरी मां दीदार कर लेती है 
 , भैया सब सुख देती है | 
चलो जय जय बलां 
^ ` शज-मेरे पास श्राश्रो मेरं दोस्तो (भिण नरवरं लाल) 
दर प चलें जयकारा करं जरणों सिर भुकाये 
मिल जायेगी माता तुमको भगतो 
चलो जय जय बुलायें | 
दर प चलें जय जय 
मया उसके षाथ है दन जिसे मिल गये 
भं किह पे विराजती है देखो खड्गं लिए 
हाथं मे 
तेजं चदा जिसके भालं प१.किलमिला रहा थां 











ं ५७ 


नहीं जगमगा रहा था नहीं टिमटिमा रहा थं 
दर पे चले जय जय 


श्रे ध्यान भी तोधरते रहो 

युञ्े याद है वो यही है देवी मात 

दलों की है हरनी सुखो को है दात 
दर पे चले जय जय 


लगा ध्यान माता का जय जय करता हुन्रा . 
पहाड़ों पर चलता था उरता हमा 
बोलो जय दाती को जय बोलो सुख दाती की जय 


दरं पे चले जय जय. 


घ्यानू को जिन्दा जहां किया 
श्रकबर का मान जहां हर लिया 
-शश्लिवभिरि नेमां प्याला तेरा पियां 
भां हम भी कुं पायें 
दर पे चले जय जय... 








| | ५ 
माता द्वारे चर आई 
तजं-जुलप लंह राई तो" (खून का बदला खून) 
मात जब म्राई तोम तेरा पावन दर्शन वा गया 
भगतो को साथ ले गणगान तेरा गा गया 


: श्राईनजोमेरी दुगे रानी, 
 नयनोंमे था ध्यार का पानी 





 संगतासे मै हार सजा कर 

तिरे द्वार पे जय उुलंवए कर ` 

चरणों मे सिर तेरे फूका गया 
मात जब भ्रई तो 





भां जानं ना मै तुमको मनाना 
` श्रौरना जान्‌ मां ध्यान लगाना 
मात. तैरे दरपे श्रके चरणोंमे तेरे | 
-गीश भूकाके 
` शिवगिरि' सदा मुस्करा गया 
माता जब श्राईतो | 


2 ~ 
` ऋक, (क चका 








€. 


मा क दान 


 श्वं-जषवनके.हरमोड़वे- (भूगकहींका) ` । 


` भाताके इस द्वार पेखिल जायेगे गल्ल उधर 
श्रकेतू भीदेखनले भगतां मांहोगी जिधर ` 
भाती के इस द्वारेपे (41 


` यै वही माता है जिसको दे तेरी निमा 
` दशन करनेसे हौ जायेगी दिल की पुरी चाष्षै . 
शाके सुनयेगे हममभेटेंमैयाजीकैदर 
माताकेइसद्वारपे-. 


्ीच गुफा के है मां शिवंगिरि' प्यारी 
करती है जो नित्त शेर सवारी 
दर पे तेरी माता जय जय बुलाता. ` 
दास खड मां बनके भिखारी ईधर 
मैया से मुह मोड के बचके जायेगा किधर 
 .श्रकि तु भी देख ले भगतां भां होगी उधर ` 
माताके दस दरपे 


६) 








+ 
सच्चा दरवार 


तज --श्रादकी भुसाफिर है | (श्रपनापच) 
मांसांचातेराद्वारदहैजो भव से तराता है 
अलं भटके राही को ये राह दिलाता है 
` मां सांचां तेरा दार | ( 
।  द्रेषेश्राञ्नो जय जय बुलाने 
|  . -भगतोंमैयाजीके ददन कोपाने 
|  भांगाफल नां से मभिल जाता है 
भां साचा तेरा हारा--. 
शी चठाया ध्यान.नेमांको 
श्रमर किया था माता ने जिसको 
 दरपेतेरान्‌र खिलजातादहै. 
| मां साचा तैरा हारा... 
मांहीनयामांही है खिवैया 
जय बोलो मन से जगदम्बे म्या “ 
चरणो मे माताके जो गिर जाता है 
शिवभिरि तभी भुक्ति पा जातादहै 
` भां सांचातेरा दयार र 











६१. 
वावन ज्योति 


तनं-सोना चे तुह्ञे कंसे मिलू 
मइया री तेरे दर चलू जयकाराक्रू 
9.11 मातादह 
राजा श्रो जगदम्बे री तेरा ध्यानं धर्‌ 
| ,  -माताहो 
भया रीर दर प 
` चलता सिह नदी के तीरे 10/12/1444: 
क्यं ना यैं भराके दशेन करू तेर ध्यान धर 
मेहर गरीबो पेतु करती 
्राकरमांतु कोली भरती | 
माता हूं जब पुत्र तैरा फिर काहे उरू माता हो 
मद्या री तेरे दर्पे 
नीच भवन मे जब जलती है 


पावन तेरी ज्योत सुहानी 
सारो जन के काज तु भ्राकर 





मेरी शमो अम्बे महारानी ध 

चाह यही श्ञिवलाल' मां के चरणों मे भरू' 
| .. “तादो 
मइया री तेरे दरयपे ए ८ 











| 8९; 
भक्त की पकार ` 


तजं-दछैला बाब तु कंसा 1 (कत्तव्य) 


ज्वाला माई तु सिह पे सवार निकली 
मेरे मुख से तेरी जय जयकार निकली | 
ग्रामे हो हनूमान लंगुरिया पीलेभैरोवीर ^ 
` बिह पीठ पे चटी भवानी अ्राग्नो नदी के तीर 4 
श्रा दिलसे यही मां हर बार निकली 
 भेरे मूख से तेरी जय जयकार 


या गोदी मे गणपति जी हौं श्रौर दिवजी हों सं 
एेसा श्राके ददं दिखा मां मन में उठे उमंग 
भरती भक्तोकी भीलीतर्‌ हर यार निकली 
मेरे सुख से तेरी जय जकार 





। ध्यानू भगत का दैन होवे तुमको शीश चदा 

| श्रौर तेरा दीदार होवे सबसे प्यार बहातेि. ` > 

कृरतीतु दृष्ट दल का माँ सहार निकली ` ~ 
मेरेत्रुदुष्टदलकामां संहारनिकलां 


[ 


` मेरे भख से तेरी जय जयकारं 










10९9 
कहे कशिवलाल' शरण जो भी इसको शी ुकाता ` 
माता के दर श्राके भवे नद्या पारकराता . 
करती भक्तो कामां तु.उद्धार करती निकली 
मेरे मुख से तेरी जय जयकार | नौः 






ददन हौ जावे वस मुकको है जगदम्बे रानी ` 
 . मीठे स्वर मेँ भ्राज विनय करता हूं मात भवानी 
` तेरे शिवभिरि' के नयनो से जल की धार निकली 
मेरे मखे तेरी जय जयकार 







[द | 44 
४ | ६१ 3 
^ 8 






दाती क द्वारे 





तज-पे मेरा दिल प्यार का दीवाना ( डान) 0 
णे दरते संगता चल पयां ` 4: 







चल पद्यां दर दर ते संगता चल पद्यां 
ध ॥ दाती दे दर संगता चल. पद्यां 1 






तारादेवे नीं तुसी देवी मइया 





| 
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पार लगावांगी मात तेरी नद्यां 


जय मां ्चम्बे दी संगता कंर मयां 


` चलं पद्यां दर ते संगताः 


 जेड-दाती तै द्वार दे विच श्रावांगे 
पापां दे बन्धन भव से कट जावांगे 
जय मांदीकर लै तार देवी तेरी नदया 


` . चल इयां दर ते संगताः.“ 


भैरवा मां तैन चंबर दुलावां सी 
 ध्थानू मठ दे विच तेन्‌ शीश चढावांती 
मैन जना दी तुसी दै लाज मां बचर्याँ 


चल पद्यां दर ते संगताः" 


भ्रकबर ने मां तुसी जदौ भुलायां था 


` श्रहंकार दे विच भ्रा नाक्न कराया था 


'शिवलाल' मां दी भेट भक्त नं दे ज्या 
चल पयां दर ते संगताः" 








' श्री कववराज्र. बतं कणा 







शस त्रत मे उपज्ञा था फलाहार श्राटि कां कोर विशेष 


जाकर या घरपर ही नवरा्ामें दुर्गाजीं का ध्यानं 
व्रतं रखना वाहि । कन्याभ्रों के लिए यह विशेष फल 


सदा ही जयः क्ता उन्चारणं करे 1 


4 ` कथाग्रारस्भ | 
 . वृहस्पति जी बो्े-हे ब्राह्मण! भ्राप प्रत्यन्त बृदधि- ` 
मान, सवैल्लाश्च भौर चारों वेदों को जानने. वलोम 


भरदिवन माच प्रौर भाषाड.के शल्कपक्ष मे नवरात्र कां 
बरत श्रौर उत्सव क्यो किया जाता है? है। भगवान इस 
ब्रत का फल क्या है ? किं प्रकार करतां उचित ह 


 कतकी किध. (1 (^04. 


नियम नहीं है ।. भ्रातः उठकर स्नार करके. मंदिरमें. . | | 


दायक) श्री जगदभ्बाकोकृपासेसक विध्न शूर | 
होते है । कथाके ग्रन्तमे बारंबार दुर्गामाता तेस 


 श्वेष्ठहो ¦ हे प्रभु? कृपाकर मेरा वचन सुनो। चैत्र, ` 




















‹ | 4६६ | 
श्र पहले इस त्रत को किसने किथा सविस्तार कहो? 
: वुसस्पति जी का एसा वचन सुनकर ब्रह्माजी कहने लगे | 
कि हे वृहस्पते ! ध्राणियों का हित करने कीः इच्छा से 
तुमने बहुत अ्रच्छा प्रहत किया । जो मनुष्य मनोरथपूणं 
` ` करनेवाली दुर्गा, महादेव, सूये श्रौर नारायण का ध्यान 
करते है वे मनुष्य धस्य है । यहं नवरात्र व्रत संपूण ` 
 कामनाश्रोंको पूणे करने बाला है इसके करनेसे पुत्र 
चाहने वालों को पुत्र, घन चाहने बालों को धन, विद्या ` 
चाहने चालो को विचा ग्रौर सुखं चाहने वालों कौ सुख | | 
मिल सकता है । इस त्रत के करने से रोगी मनुष्य का । 
रोग द्रो जाताहैश्रौर.कारगार से नद हृश्रा मनुष्य | 
बंधन से छट जाता है, मनुष्य के तमाम श्रापत्तियां दूर ॥ 
हो जातीं है श्रौर उसके घर मे संपूण संपत्तियां ्राकर 
` दषस्थित हो जाती है! वंध्या श्रौर काक वंध्या के इस 
वत के करने से पुत्र पेदा हौ जाता है । सम॑स्तपापोंको । 
इर करने वाले ईस त्रत के करने से एेसा कौनसा. मनो- 
रथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता । जो प्राणी इस श्रलभ्य # 
क्नुष्य देह कौ पाकर भी नवरात्र का त्रत नहीं करता 


न 


ज 














ई वह माता श्रौर पिता से हीन हौ जाता म्र्थाति उव | 
के सात्ता पिता मर जोत ग्रौर .उनकै अनेक दुखो को 
भोगता है । उसके गरीरने कुष्ठ हौ जाताहै श्रौर | 
श्र गहन हौ जता हे, उसके संतानोत्पज्ति नहीं होती । | # 
इस प्रकार वह्‌ मूखं भ्रनेक दुख भोगता है । इस बत 
कोन करने वाला निदेयी मनुष्य धन श्रौर धान्यसे 
रहित होकर भूख श्रौर प्यास के मारे पृथ्वी पर घमता ` 
फिरता € श्रीरगगा हो जाता है।-जो सधवा स्त्री भूलं | 
से इस ब्रत को नहीं करती वहु पतिहीन होकर नाना 
दुःखो को मोगती है । यदि व्रत करनेवाला मनुष्य सारे । 
दिन उपवास न कर सके तो एक्‌ समय. भोजन करे व॒. 
उस दिन बांधवों सहित नेवराच व्रतकथा का श्रवणं ` 
करे । है वहस्पतु ! जिसने पहले इस महाव्रत को किया ` 
उसका पवित्र इतिहास भें वुम्ह सुनाता हूं । तुम साव- ` 
धान होकर सुनो. । इस प्रकार ब्रह्माजी का वचन्‌ सुते 
कर वृहस्यति बोले हे ब्राह्मण. ! मनुष्यों का कल्याण ˆ 
: करने वाले. इस त्रत के इतिहास मेरे लिए कहो मै साव- 
धान होकर सुन रहा हूं । श्रापरकी शरण अये हृएु मुक ` 








(1५/1५, ५. 
वर क्पा कूरो । ख्या जी बोले-पीठ्त नामक मनो- 
| | हर नगर भ एक. अनाय नाम का ब्राह्मण रहता चा १. । 
उसके संपूण सद्गुणो से युढ़त भानो मह्या" को सबसे 
| षले रचना हो ठेसी यथां नाम वाली सुमति नाम 
। को एक श्रत्यन्त सुन्दरी धुत्री षैदा हुई । वह ङन्या 
| सुति ¡ श्रयते विता के-घर बालकपन मे भ्रपनी सहै 
॥ | .लियो के. खाथ्‌ क्रीडा करती हई इस प्रकार बढ्ने लगी 
। कि जैसे शुक्लपक्ष कौ कला बढती है. उसका ` पिता 
॥ ` श्रतिदिनं जव दर्णा की पूजा श्रौर होप कियां कर्तां 
| शां उस समय णह भी नियम से वहां उपस्थित होती ` 
यी \ एक दिन सुमति प्रपनी सखियों के साथ खेलनेमें 
` लग गर नौर सग यती के प्रजनं मे उपस्थित नहीं इद 
` सके पिता को ठेसी भरसावधानी देलकर कोध श्राया ` 
` आओरपुत्रीे कहने लगा किं है दृष्ट पुत्री! श्नाज 
| , भसत घे तूने सगवती का धुजन नहीं किया । इस 
| कारण नै किसी कृष्टी श्रौर दरिद्री मनुष्य. के साथ. 
` ठैर विवाह करू गा-। इस प्रकार कुपित पितः का 
| - अह चेच सुनकर सुमति को बडा दुःख हमा | 

















६९ 
पिता से कहूने लगी- हे पिताजी 1 मै आपको कन्या ॑ 
ड । ओ भ्रापके सब लरहू-खे भाघीन हुं ! जसी श्राप 
श्क्छा हौ भेरा विवाहं कर सुकते हो पर होगेवोही | 
जो-भेरे भाग्यपे लिखा है भेरातो इसं परं पूणे 
विद्वास हैँ । मनुष्या न जाने. कितने मनोरथ का. 

चिन्तन करता है पर होता वही है जो भाष्य मे विधाता . | 
ने लिखा है। जो जैसा कायं करता है, उसको. फल ` | 
| भी.उसी कमं के अनुसार ही भिलता है, क्योकि कं | 
. करता पनुष्य कै श्रधीन है पर फल देव के अधीन है! * | 
` ` जैसे श्ररिनि मे डे हृएं तनादि उसको भरधिक प्रदीप्त 1 
कर देते हैँ उसी प्रकार अपनो कन्या के देङे निभेयती ` (ग 
कहे हर्‌ वचन सुनकर उस ह्मण को श्रौरं ्रषिक्‌ 
करोव भ्राया ¦. तब उसने अरपनी-कन्या कां एककुय्टी  । 
। कै पताय विवाह कर दिणा रौरं भ्रतयन्त कदं होकर ` 
 श्वुत्री से कने लमा लाभ्रो २ जल्दी जा्रोः ्रपनेः कमे. ` 

: काफल भोगो । देसे मला भाष्ब के भरसे रहकर ` 
॥ -च्याकरती है! हत.भकारं से कहै युए धिता के कडु. ` 
। वचनो को सुनकर सुमति मनं भे विर करे सवी 


नक नेद 



















४. 


क 
॥ * ( ५ ( 
५ + # ॐ +4 


# | 
च ® 
४, + । 
# ५ र ॥ {॥ 
चै  } म प 





(0 

। किं-श्रहो मेरा बड़ा दुर्माग्य है जिससे | एसा पतिः 
 भिला। इस तरह श्रपने दुख -का विचार करती हर्द 
` वह सुमति श्रपने पति के साथ वनम चली गई मरौर 
 अथावने कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह्‌ रात 
बड़ कष्ट से व्यतीत की उस्न गरीव वालिका कीरेसी 
| दशा-देखवः र भगवती पूवे पुण्य कै प्रभावसे प्रकट 
होकर सुमति से कहने लगी कि है दीन ब्राह्मणी | मे 
तुम पर श्रसन्नहुं तुमजो चाहोसो वरदान मांग 
सकती हो । मै प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने 
वाली हं । इस प्रकार भगवती दुर्गां का वचन सुनकर 
ब्राह्मणी कहन लगी कि श्राप कौन. ड जो मुभ पर 
1 प्रसन्न हई हो, यह सब मेरे लिए कहो श्रौर श्रपनी 
. कृपा दृष्टि से मुक दीन दासी को कृताथ. करो । एेसा 
ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कह्ने लगी कि में 
श्रादि शविति हं रौर भैं ही ब्रह्मविद्या भ्रौर सरस्वती 

` हं। मै प्रसन्न होने पर प्राणियों. का दुख दुर कर 
उनको सुख प्रदान करती हूं । हे ब्राह्मणी ! मै तुक 
प्रर तेरे पूवे जन्म के पुन्य कै प्रताप से प्रसन्नहुं। . 
` तुम्हारे पूवं जन्म का वृतान्त सुनाती हं सुनो ! तू 
र्वं जन्म में निषाद (भील ) की स्तीथीश्रौर भ्रति - 
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4111 (+ | 
। पतित्रताथी . एकं दिन तैरे प्रति निषादने चोरी | 
 की। चोरी करने कै कारण तुम दोनों को कोःिषपा- 
। दियो ने पकड़ लिया ब्रौपते जाकर जेल खाने मे कड ` स्‌ | 
कर दिया । "उनलोगों नैकैरेको अ्नौरतेरे पतिको 
भोजन भौ नहीं दिया \ इस प्रकार नवरात्र के दिनों 
५ में तुमनेन तो कुष्ठं खाया श्रौरन-ˆजलदही पिया।. 
 दइसलिएनौ दिनतक नवरात्रका ब्रतहो गया। है . 
ब्राहयाणी उन नौ दिनो मेजोन्रत हुश्रा. उसव्रतत कै. 
प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्है मनोवांछित वस्तुदेरही 
हं । तुम्हारी जो इच्छा हो सो मोमो । इसः प्रकार दुर्गा _ ५ 
(= के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि श्रगर श्राप | 
`शुक पर प्रसन्न हतो हे दुगे! सँ ्रापको प्रणाम ˆ| 
८ करतीहं। छपा कर मेरे पिके कोढकोद्रूरकरो। 
। . दैवी कहने लगी उन दिनों मे जो तुमने ब्रत कियातो. ` 
उस व्रत के एक दिन का पुण्यं तुम्हारे पत्तिकाकोढ. | | 
दुर करते को ्रपण करो। भेरे प्रभाव से तेरा पत्ति 
कोड से रहित श्रौर सोने के समान शरीर वालाहो 
जाएगा । व्रहमाजो बोले कि इस प्रकार देवी के वचनत 





सुनकर वह ब्रह्मणी बहत भन्न इद भ्रौरपति को । 





७९. # । री श्हानी 
निरोग करे कीश्च्छासे टीकदै, ठेवे बोली । तब `. 
| | उसके ऽति का शरीरं भगवती दुगा की कृपा से कुष्ठे 
|; . श्नः होकरं अरति कान्ति फक्त हो गया । जिसकी ' 1 
| “ कांति के सामने चन्द्रमा की कान्ति भी क्षीण हो जाती ¶ 
है 1 वह ब्राह्मणी पति कौ मनोहर देह को . देखकर 
हवी को भ्रति पराक्रमं वाली सम कर स्तुति करने ॥ 
` लगी-है दुगे !. आप दुर्गति को श्र करने ले वाली, तीनो । 


14 गतं का संताप हरे वाली, -समस्त ` दुख को दुर. 





करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग केवाली, ॥ 
( ` शन्न होरे पर पनवांशितं वस्त दैने वाली प्रौर दृष्ट्‌ ॥ 
 . भनूरष्योका नाश करने वाली हो । तुम ही सारे जगत | 
 कीमाताशौर पिताहोः। दुमदही सारेजगत की ` 
भाता भ्रौरपिताहो। हि श्रम्बे ! भभ श्रपराध रहित 
` श्रवलाको मेरे पिताने कुष्टी मनुष्य के साथः विवाह ` । 
कर मुनने धरसि निकाल दिया उनकी निकाली हुई 


~ पृथ्वी पर घूमने लगी। भ्रापने ष्टी मेरा इस श्रापंत्ति 


। ` मीरु देडार किया हैहे नो ! ष पापको ` । 











„ ७३. 
दीन की रक्षा करो। ह्या जी बोले कि हे बृहस्पते ! 
सौ प्रकार उस सुमतिने मन से देवी की बहुत स्तुतिं 
| की श्रौर उसके दवारा कीं हुई स्तुति को सुनकर सुमति ` 


देवी को बहुत संतोष हृश्रा भौर आाह्यणौ से कहने ` ` 
लगी. हे शह्यणां । तेरे उद्ालक नाम का अरति बुद्धि- १ 
सान, घन बान, कीतिमान रौर जितेन्द्रिय पूत्र शीध ४ | 
1. ही हौभः । देसे कहकर वहं देवी उष ब्राह्मणी से फिर 1 
। | | कह्ने लगौ कि है ब्रह्मणी !्ौर-जो कृ तैरी इच्छा + | 
हो वहां मन वांचित वस्तु. मांय सक्ती है. एषा ॥ 


| | भवानी इगां का वचन सुन सुमति बोली किं हे द्ग! 
 श्रगर भ्रा मेरे पर प्रसन्न हतो कृषा करं भूञचे नवरात्र 
| अत करने से भ्रापु-प्रंसन्न होती उस विधिको भौर 
| उसके फल को भेरे हे विस्तार से वर्णन कर । इस 
† भ्रका आह्‌.मणी के कहे ˆ वचन सुमकर (दुर्गा कहने 
लगी कि टे आह.मणी ! यै तुम्हारे लिए सम्पूणं पापौ 











` ८४ 
कद्रूर्‌ करने वाली नवरात्र विधि को बतला, ह 
` -जिसको सुनने से तमाम पापोसे -द्ुटकर मोक्ष को. 
श्राप्तिहो जाती है) श्रादिवन सास के शुक्लपक्ष क्गे 
परति पदा से लेकर नौ दिन तक विधि पूर्वक यत करे 
यदि दिन भरका यतन कर सकेतो एक समय 
भोजन करे . पढे लिखे -गराहुमणों से पृषेकर घट 
स्थापना श्रौर वाटिका बनाकर उसका प्रतिदिन जल 
से सीचे . महाकाली, महालक्ष्मी नौर महा सरस्वतः 
इनकी सूरतियां "बनाकर उप्षको नित्य विधि सहित पूजः 
करें पैर पुष्पोंमे विधि पूव श्रध्यं दे} बिजौराके 
फ़ल से भ्र्यं देतेकेखूप कौ प्राप्ति हौतीहैश्रीर 


` जायफल से कीर्ति.श्रौर दाख से कायं की.सिद्ध होती 4 


है । 
 --श्रावले से सुख श्रौर केलेसे श्रूषण की प्राप्ति 
होती है . इस प्रकार फलो से ्रध्यं देकर यथा विधि 


हवनं करे, . खांड, घी, गेह; शहद, जो, तिल, बिह 


नारियल, दाख श्रौर कदम्ब इनसे हवन करे . गेहं स ¦ 
= होभकंरेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होतीहै.खीरः से 








७५ 

| चम्पा के पुष्पो से धन ग्रौर पत्तों से तेज भीर ल 
की प्राप्ति होती है आवल से कीति प्रौर केले से पतर 
` प्राप्त होय. . कमल से राज सम्मान श्रौर दाखों से युख 
ध शरोर सम्पत्ति की प्राप्ति होती है खंड, घी नारियल, ` 
, शहद जौ श्रौर तिल इनसे तथा फलों से होम करने 





से मनवांछित वस्तु ङी प्राप्ति होती दहै. ब्रत करने 
। 'बाला मनुष्य इस विधान से होम कर भ्राचायं को. 

्रत्यन्त नस्ता के साथ प्रणाम करे श्नौर यज्ञ की विधि ` ¦ 
के लिए उसे दक्षिणा देँ. इस महायत को पहले बता 
हई विधिके श्रदुसार जो कोई करता है उसके सब ` 
मनोर हो जाते है. इसमें तनिक भी संशय नहीं है 





इन नोदिनोंमेंजो कुठ दानश्रादि द्याजाताहैः ` 
` उसका करो ग्ना फल मिलत है इस नवरात्र के बरत ` 
करनेसे ही श्ररवमेव यज्ञ काफल मिलतादहै. हे. 


 बरहमणा . इस सम्पूणं कामनाश्मों को-पणं करने वाले 
च अत को तीथे, मंदिर अ्रधया धरमेंही विकि ` 





६ ` बताकर देवी अंत््यान हो गई ..जो पुरुष या स्त्री इस 
८. | ५ छेत को अक्ति पूवक करता टै वहु इस लोकं मे सुखं | 
 . पाकर अन्तमं दृलंभ मोक्ष को प्रप्तहोतादै है | 





` ७६, 








५ ` बरस्पतेःः{ यह. दुलभ छत का महातस्य मैने तुभ्हारे ( ` 
लिए बतलाया है - ठे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर, | । 


्हभानजीसे कह्ने लगे किं च्हमन ! श्रापने.खुक ॥ 
` धर श्रतिङ्पाकी जो भ्रमृत के समान इस. नवत्र | 
:  श्रतःका महात्म्य सुनाया हें प्रभो ! भ्रापके विना कौन । 
 . इस महात्म्य को सुना सकता है ? एसे बृहस्पति जी . 
कै वचनं सुनकरच्रहमा जी बोले किहे बहस्पते। 1 
दुभने सब प्राणियों को हित करने वाते इ श्रलोकिक 
` श्वत को पा इसलिए तुम धन्य हो । इह मगवती 

कवित सम्पूणं लोको-की पालन करने वारी है, इस 
 भहादैवी के प्रभाव को .कोन जान सकता दै । | 





110 
खी र्गा बष्ठमी का वरह 
विधि--यहं त्यौहार भ्रदिवन शुक्लपक्ष न्रष्टमी को 


भगवती दुर्गा को. उबाले हु ए चने, इसुश्रा पड़ी, खीर, . 

पुश्रा ्ादि का भोग लगाया जाता है । बहूतसे व्य. 
क्ति इस महाशक्ति को प्रसन्न करने के . लिए हवन ` ` 
प्रादि श्री करते है! जहां शित को अधिक मान्यता ` 
दो जातौ है वहां बहत बडा उतंघव सनाया जाता है । . 
इस दिन कन्या लांगुर जिमाये.- देवी जी की जोत 


1 करे : 
. 


` कथा...हिन्दुओं के भआचीन शास्वो के अनुसारं ध | ‹ 
दुय देवी नौ सूपो भें प्रकट हृड्‌ है । उन शब र्पो ङी 
पथक-२ कथा है 









| ॐ 
^ 


(६ 
4.6 


| श्रता है । इस दिन दुर्गा देवी की तुजा की जाती है।. ( 








4. शिवयोगी तुम्हारे गृण पावे . ब्रह्‌.मा विष्ण तुमह नित 


७८ ` 


र्गा चालीसा प्रारम्भ ` 


नमो नमो दुर्गे सुतर क्ररनी.। नमो नमौ भ्रम्बे . | 

= दुख हरनी । निराकार है ज्योति तुम्हारी 1 तिह लोक 
फली उजयारी . शशि लिलार मुख महा विशाला. | 
नेत्र लाल भृकुटी विकराल . सूप मातु का श्रधिक . 
` शरुहवे . दरस करत जन ग्रति सुख पवे . सर्ब संसार . 1 
दाव्तिमय कीना - पालन हेतु श्रन्न, धन दीना . श्रन्न- 
` पूर्णा हई जगपाला . तुमही श्रादि सुन्दरी बाला . प्रलय | 

कालं सब नाशन हारी . तुम गौरी रिव्ंकर प्थारी. | 


ध्यावे . रुप सरस्वती का तुम "धारा . दे सुबुद्धि ऋषि 
अनिन उबारा . धरयो रूप नरसिंह को श्रम्बा . प्रकट 
भई फाडकर खम्बा . रक्रा करि प्रहलाद . बचायो 

` हिरणाक्रुश को स्वगे पठायो , लक्ष्मी रुप धरयो जग 
माहीं .श्रौ नारायण श्रग समाहीं. क्षीर सिधु मे करत । 








विलासा . दया सिधु कीज मन श्राश्चा . हिंगलाज मे 

| ॥. तुम्हीं भवानी . महिमा प्रसित न जात | बखानी . मातंगी 
घमावति माता . भूवनेहवरी बगला सुख -दाता - श्ची ` 
भैरव साता जगतारणनि.. चिन भाल भाव दुख- 

 निबारणि . केसरि वाहन सोह. भवानी . लंगर वा ` 
चलत श्रगवानीं . कर भ खप्पर खड्ग विराजे. जाको 





देखिकाल ठढर भागे . सोहै जस्त श्रौर वरिद्ला : जाते 
| | उठत. शन्न हिय दला : लव कोटि मे तुम्ही विरा- 
जत . तिहूं लोक में डका बाजत . चुम्भ निशुम्भ 
दनुज तुम.मारे . रक्त बीज शंखन संहारे ` महिषापुर 
नृप अरति भ्रभिमानी - जेहि भ्र्धमार मही श्रकुलानी 
ल्प कराल कालिका धाला . सेन सहित तुम तिनहि ` 
सहारा . परी गाढ़ सन्तन पर जबे जव ^ . भई सहात 
मातु तुम तब तञ . अ्रमरपुरी श्रौरहु सब लीका . तव ` 
महिमा सब रहै भ्रश्ोका . ज्वालां जें है ज्योति तुम्हारी 
तुम्हे सदा पूजे नरनारी . प्रम भवतति से जो यह गावै ` 
-दुखलदरिद्र निकट नही श्राव ` ध्यावे तुमं जो नर ला 





४ 





8 


जन्म मरण से सो छुटि जाई : ग्रोशौ सुर सनिं कहत 
 वुकारी - योग नही बिन शक्ति तुम्हारी . तप संकराचाय 
` इति कीन्हा . काम क्रोध पडढरिपु जीत लीन्हा 
दिन ध्यान घरो शंकर को. काहूं कालं नहि सुमिरो ` 
तमको } शवितिरुप का मरम न पायो - चक्ति गई तब : 
तब मन वताय ` शरणागव .हौई कीति बखानी . जयं ` 
जय जय जगदम्ब भकानी भरं प्रसन्न श्रादि जरदभ्बां 
दई शक्ति नहि कीन `विलम्बा-- मोको मात्‌, कष्ट अति 
 चेरो . तम बिन.कौन हरे दख मेरो . भाक तृष्णा ` 


रै 


| 


` निपट सतावें .. मोह महादिक सब विनशावे . शत्रु नाक्ष 
कीजै महारानी . सुमिये एकि त्‌म्हे भवानी ` करो 
पाहो भातं दयाला . ऋदधि-सिदि दे करट निहाला ` 


` जब लगि जियो दया फल पाड -.तुम्हरो यक्‌ चै सदा 
सुनाञ दर्भा चालिसा जो नर गावे सब सुख रोगं 
परम पद पावै. देवीदा्' शरणः निज जानी . करहु 
छुपा जमदम्ब भवानी ॥। | 








न्प. प्र र्हा | 
आरतीसंग्रहु ` 


आरतां शीं वहणव रब जी कौ 


सुन मेरी देवी पवंत वासिनी | 
1: तेरा पार न पाया 
पान सुपारी ब्वजा नारियल 
ले तेरी भेट चढ़ाया ॥ 
सुश्रा चोली तेये प्रग विराजे, 
केसर तिलक लगाया । 
ह्या वेद पं वैरे हारे | 
शंकर ध्यान लगाया ॥ 
सुन मेरी देवी पदंत वासिनी | 
राजा भरो चवर दलक्रि | 
लग्र वीर का पहरा। "14 
चे पवेत भवन है मां का, 
| भंडा लाल श्ुनहरा ॥ 
सुन मेरी देवी पवेतवासिनी 
छन्दर गफा है नात तुम्हारी 
रीशपे छत्र विराजे। 
गगा बहे चरणों ने, 
सश्र घटा ध्वनि बाजे । 
सुत्तं भेरीं देवी पवंत वासिनी 
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कसी यह देर लगार्ईहै द्ग 
है मात मेर हे सात मरा । 
भव्‌ सागरम गिर पड़ा हूः 
| काम श्रादिमे धिरा ङा हू । 
, मोह श्रादि जाल शे जकड़ा पड़ा हूः 
॥/. श हे मात मेरी है मात मेरी) 
1. न भभम बल न सुमे विद्या, 
| | न सुभगे भवित न शुभम रावित । 
-. शरन तुम्हारी गिर पड़ा 
| हे मात मेरी रहै मात मेरो । 
त कोई मेया कटुम्ब साथो 
न ही मेरा शरीर साथी । 
चरण. कमल को नौर! बनाकर, 
ध पार हुगा खुजो मताकर । 
यमदूत को मार भगाकर | 
ह मात. मेरीहि मात मेरो) 
प्राप ही उबारो पकेड के बाहं 
है मातमेरीहि मात भेरी। 
सदादहीतेरे गणो को गाऊ, ॑ 
सदाहीं तेरे स्वरूप को ध्या । 
तितप्रति वैरे गणो को गाऊ, 
हे भात मेरी है मात मेरी। 








८३ 







श्र दुर्गा जी कौ आरती 
जय श्रस्वे गौरी मैया, जय मंगल सूति गौरी ।. 
जय श्रानन्द ` करिणि तुमकौ नि्यदिन, 
जी ध्यावत हरि ब्रह्मां शिवजी ॥ टेक 
साग स्िदूर विराजत टीको मृगमद कौो। 
उज्जवल से दोऊ नैनां चन्द्र बदन नीको ॥ जय° 
कनक समानि कलेवर रक्ताम्बरं राजे।. 
रक्त पृष्प गल मालां कंठन. पर सजि! जय ` 
हरि वाहन राजत खड़ग खप्पर धांरी। ` 
 श्ुर-न र-मुनि जन सेवत तिनके दुःखहांरी ।॥ जय ° 
वांनन कुण्डल शोभित नांसग्र मोती । 
कोटिक चन्द्र दिवांक र रांजत सम ज्योति ।॥ जय 
 श्युम्भ निलुम्भ विडांरे' महिषासुर धातो । 
धूख विलोचन नैनां निशषदिन मदमांती ।॥ जयम 
चंड. मण्ड संहारे, दोणित बीज हरे) . 
9 मधु केटम दोऊ मारे, घुर भयहीन कदे । जघ० । 
तुम ब्रह्माणी तुम स्द्रंणी, तुम कमलां रानी । 
भ्रांयम निगम बखानी, तुम शिव पटानी 1। ज्घर 


| 


= 


। 
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चौसठ योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैर । . 


+न 





बाजत तांल मुदंगां श्रु बाजत उमरू॥ जय | 
तुमहीजगकीमतां, तुमदही हो भरतां। 


भक्तन की दुख हरतां, सुख संपति क रनां ॥ जय्‌° | 
५ भुजा चार भ्रति शोभित खडग खष्पर धांरी।. | 


मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी ॥ जय° । 


कचन थाल विराजत. प्रगर कपूर बरती ।. 


श्रीसालकेत में राजत कोटि रतन ज्योति ॥ जय° , 


यह श्रस्वे कीं म्रांरती जोकोई नरगवि।. 


क हत शिवानन्द स्वामी घुख-संपत्ति पवि ॥ जय० । | 


आरती गणेश जी की 
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा । 
माताजा कौ पाकतो पिता महादेवा ॥ 


लडडश्रन का भोग लागे सन्त करे सेवा । जय मणश० 


एक दन्त दयावन्ह. चार भुजा धारी।. 
 सस्तक ज्िद्र श्षोहै मूसे कौ सर्वांरी ।।जब षणश० 
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भ्रन्धन को श्रंख देत कोटिन को काया । 

आभः को पुत्र देत निर्धन को माया ॥ जय गणेश०. 
हार चदें फल चं मरौर चढ़े सेना। 

सूरदास रारण श्रायो घफल कोजे सेवा ।। जय गणेश 
दीनन कौ लाज राखो शम्भु सूत बारी। ` 

कामन को पुरा करो जग बलिहारी । जय गणेशश० 
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आरती श्री लक्ष्मी जीकी ` ८; 


जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मीं माता । 

उमा रमा जराह्मणीं तुम हो जग माता {} 
सूयं चन्द्रमा ध्यावत्‌ नारद चषि गाता । जय० 
दुगा रूप निरंजन सुख सम्पति दाता । 
जो कोई तुमको ध्वावत ऋद्धि-सिद्धि पाता । नयः 
तु ही पाताल वरसन्ती'तुही है लुभ दाता, 

कमं प्रभाव प्रकारक भवनिधि की चात्ता। 
जिस घर थारो वासो तेहि मै गृण पराता । 
करन सके सोई करले पन नही धड़काता जय० 


= 
= | 





छ 
4 # 
# १ नि 














तुम बिन यज्ञ न होवे वस्व न होय रता । 


शभ गुणः सुन्दर मन्दिर क्षीरनिधि जातः । 
` रत्न चतदंशं ताको कोई नहीं पाता ।। जय° 


जय जगदम्बा जय न्दा भवानी । 
 निकसी जलं धार जोर पवत पाताल फोर 


 काठत जम दृच्् णंद देत रजधाती ॥ 


भालं मनो राव पवंकाल तैज श्रौ बखानी । 
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लान पान को वैभव तुम बिन को दाता ॥नय० | 


ये ्रारती लक्ष्मीं जी की जो कोड नर पाता+ | 
उर श्रानन्द समाता पाह उतर जातां ।जय्‌* | 
स्थिर चर जगत रचाये शुभ कमं नर लाता । 


[त 


आरती नभेदा जी की 


छटा छवि श्रावन्द वरन कवि भ्रुर फतिन्न । 
भूषण वस्त्र शुभ विशाल वन्दन की खोर । 


दे, भवित परमधाम पावत जो श्राठों याम । 
दुविधा जात महाकाम ध्यावत जो प्राणी । 
ध्यावत श्रज भुर युरेश पावत नही पार 
गाबत नारद गणेश पंडित मुनि ज्ञाती ॥ 
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घमय सागर मभदार मे जब उदधि श्रहुकारी। 
उदर फार घार निकार ऊपर नित छहरानी । 
प्रष्ट भुजा बाल श्रखण्ड नव द्वीर। 
. नौ खण्ड महिमा मात तुम ` जानो । 
देके दशन प्रसाद रखो मोता सर्जाद। 
दास गंग करे श्रारती, वेद "मति बखानी ॥ 
जय सन्तोषी मात्ता जय सन्तोषो साता 1. 
श्रपने सेवक जन की सुख संपति दात । जय 
सन्दर चौर सूनहरो मां धारण कीन्हो । 
होरा पन्ता दमक्रे तन सिगार लौन्हो । जय० 
गुरु लाल चटा छवि बदन बदन कमल काह । 
मंद हंसत कर. .. त्रिभुवन मन मोद । जय 
स्वणं सिहांवन बैरी चंवर दुरे प्याये। 
धूप द्वीप मधु मेवा भोग धरे न्थारे। जय° ` 
गुण श्रोर चना परमप्रिय तामे सन्तोष कियो । 
सन्तोषी कहलाई भक्तन विभव दियो । लंय 
शुक्रवार प्रिय मानत श्राज दिवस सोही1 
भक्त सण्डली छाई कथा सनत भोही । जय 
मन्दिर जगमग ज्योति मगल ध्वनि छाई । 
वनिय करे हम बालक चरनन सिर नाई ।जय° 
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भक्ति भाव मय पडा श्रंगीङृत कीजे।. | 6 

जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय° 

` इ्ली दद्द्री रागी संकट मुक्त किए। 

बहु धन धान्य घर सुख सौभाग्य दिए । जय° 

ध्यान हरो जाने तेतो सनवांजित फल पायो । 

पूजा कथा श्रवण कर घर प्रानंद श्रायो । जय 

शरण्‌, गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। 

||. संकट तु ही निारे दयाभयी श्रम्बे + जय | 

| संतोषी मां की श्रारती जो कोई जन गवे। 

ऋद्धि सिद्धि सुख सम्पति जी भरके पावे । नय ` 
श्रोभ जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे । 

भक्त जनो के संकटक्षणमगें दर करे ।श्रोम० 

जो ध्यावे फल पावे, दख विनसे मनका । 

` सुख सम्पति घर श्रावे, कष्ट मिटेतन का) भ्रौ 

मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी । 

हुम बिन भ्रौरन दूजा श्रास करू जिसकी ।श्रो० 

तुम पुरण परमात्मा तम श्रन्तर्यामी । | 

पारब्रह्म परमेश्वर, तम॒ सबके स्वामो ।श्नोम० 

तुम करुणा के सागर, तृम पालन करता । 

भ॑ मुरख खल कामी, कृपा करो भर्ता । श्रौस० 


। 
| 
' 
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तुम हो एक ग्रमोचर, सके प्राणपति । | 
किस विधि मिलू दयामय, तमको मेँ कृमि । ओर 

दीरबन्धु दुख त्त, तम रक्षक मेरे 

श्रपने हाथ उठाश्रो, द्वार पड़ा तेरे ।ग्रोम० 

विषय विकार मिटाभ्रौ, पाप हरौ देवा । 


आरती आता वेष्णएवं देवी की 
जय वष्णवी माता मौया जय जय वैष्णवी साता । 
दवार तुम्हारे जो भी श्राया बिन मांगे सबक पा जाता 
तु चाहे जो भी करदे, त्र चाहे तो जोवन दे दे। 
राजा रंक बने तेरे चेले, चाहे पल मे जौवनलेले। ` 
 सौत जिन्दगो हाथसेंतेरे, मयात्‌ है लाटा वाली। ` 


पापी होय या होय पूजारी, राजा होया रंक भिखारी 
मयात्‌ हे जोऽः वाली, भवसागर से तारन हारी ॥ 


पुने नाता जोड़ा सदसे जिस जिसने जब तुजये पुकारा 
` शुद्ध हृदय से ध्याया, विया हे तूने सबको सहारा ॥ 


चै मूरख ग्रज्ञानीं श्रनारी, तू जगदम्बे सबकी प्यारी ! ` 


सत च्छा सिद्ध करने हारी,ग्रब हैष जमोहन'को बारै 








(५) 
शिबजी का बिवाह्‌ 


~ पार्वती दे बण श्रगे शिवां नें विशुल सजाया 
 गोरांदानो देखो लाड चद्‌ जलं ते श्राया 
केडा ठे नाम्नी केडा णे लाड 


धारयां ने ढोल वाम्‌ डिड लमकाये ने 
सड़या दे भूत बी बराती बन श्राएने 


मडिया दे भूत बी बरातौ बन च्राएु 1 
गौरा तेरी किस्मत खौटी 


छटदे गल तिच पाया मोती 
रद मुनि बिचौला बणके बुडढा पल्ले पाया 
गौरादानी देखो | 


बांटे दे वाटा दभु दंभ दां चढ़ावे 
देखो इस बाते ने मखौल का बनाया ए 


भंगा दिया बोरिथांवो ताल लेके राया प 
गरंग भभती रमार्ई ए मृनछाला वी पाई होए 
कान मों कुण्डल भालां इसका सबक्षे ह्प निराला 
गौरां दा नी देखो १ 











९१. 
श्रा्रो न सहैल ।चल चल गौरा नु कहिए 
सनती गरा श्रड़िण तैराःहोय सन्द हाल नती 
राजे दा जवा सान॒ जचदा कगालनती 
वेल ते बेडा काला कलृटा 
मोटा सोटा करके दीवाना 
उपापति दा भेद किसे न पायां 





~~ ६७1 --- | 

गोरां दां विवाहं 
त्षलै-बावा के कला मरोड. (लोक गोत) 
शौर दां कह जा कौल यल सून नी कन्त त्‌ खोल 

गोरा रानी तेरा बुडढा लाडा | 

गिठ गिठ लम्बा जिसदा दादा 

` जांजी भ्रजीव लिश्राया 

चोड दी थां बेल चह श्राया | 

नीनां जाजा मैल गोरं नौ बहु जा कौलं 


ग्रोहूबे गल विच सपं लटकाए 
कन्वां विक्ष विच्छ्‌. पाए 


९२ 
तन नंगे एक लंगोट भंगां दे लग घोते 
पी भंग हीय सस्त वलग श्रोहदे मोड २ रग | 
नी तु केहडी सोहल 1". 
गौर नी बह जा कौल. | 


श्रोहदे नाल जो जांजौ ्राए 
सत्त मन्द दे भूखे तिहाए 


 प्िडिते मयी यलीं भभूत जापन मदीया दे भूत | 
पच कोठे खान बनवाए उहना नं घड विच तुकणए 





ती सब संग कर गएगोल 
गौरा नी बेहजा कौल. ` 


बद किस्मत दा नतीजा बुडढा बनाय जीजा 
दस किहनु हाल सुनाइए गौरः तैनु समभाए 





शरसी ता वेल वाख श्रदयां 
सहेश ने धूपि तायां 
नी दिल जांदाडोल ` 
गौरा बेह जा कौल... 
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माता दे ट्प 


मेया शेरा बालिए | 

भक्तानं दर्दान देवे दुष्टान्‌ सारदीणए | | 
दर तेरेमांभ्राएघां २ ~ 
दशं दिखा सानू श्रसी श्रास लगाए हां 

दर क्षरे ते श्रावांगे २ 


चरना तै शीश भुका श्रपनी भल बख्यावोशे 
सान्‌ मनात भुलीना | 
पुत्र यां श्रस्सीतेरेत्‌ साडोहिजी मां 

मां पूत्रन्‌ प्यार करे. 

जोवोभ्रखे दवार तैरे उसन्‌ं मां तार देवै 

मेया शेरा वालीषएे र 


पचरग चोलेने संया दी चाल निराली है 
जोवो तेरे ह्वार पे श्रावेगा 

मंगला संगिया मुरादां मेया कोलो पावैगा 
चल भव्तांद्ार्ेतेर 

माता तेरो श्रासपुजेजेत्‌ श्राबे द्वारे ष 
शेरां बाली मंयाएे 


< 


 शेरां दीं सवारी करके हाथ फडया खंडं ठे 
जोवीद्ार तै श्राता जावे र 
शाली म्नो-जाते नहो भर फोलियां सै जावे 
मय्या बडी दयाल ए-२ | 
श्रपने मां भक्तं लई बनौ बडी कृपालु ए 
पून छान्दया राहीवे.२ 
रस्ता दिखा घान जित्ये रहन्दी महा साई ए 
5 वोादारते चसा 
| शेवाली मय्या ते सानू चि्टियां खलिर्यां चे 
| | दो पत्र श्रनरा दे । 





माताजी दर्खनन्‌ श्राए दिति ने बहारां दै 
` पाथ लगो हूर यहदी षे 

र `  दर्नि पा भक्ता तेन्‌ माया कहन्दी ए 

91.94 शेरां वाली महामाया शे... 





चल जल्दी भक्तांवेतंव्‌ मांने बुलाया पे 
चैत्र देनुराते नर 
मय्या तेरे भक्तांनेश्राए हां 
ग्रसी ह्ारेते भ्राएदहां २ 
मंगल दास मय्यातेरारे | 
होर न सहारा कोई उस फड़या हं पटला किरा 








| &५. 
| 9 © 
क्तन्‌ 
तेरे नाम दो जोत जगाई 
जय नाम दा जौत जगा 


 , मगा दश्लन श्रज महामाई 


जथ सात दी बोल बोल कै 
ता जाना कु पूजां करनी ` 
दख ह्रूर करो मां इख हरनी 
` तिरे दर दाती श्रलख जगाई ` 
जय माता दौ नोल बोल कै 
तैरे नाम दौ जोत: 
प्राए हा दर रासं लगाके 
भार रनाहां दां सिर ते चाचे 
लय खैर लई भोली मां विद्धा 
जय मातादीबोलके . | 
|  तैरेनाम दी जोत. 
मेहर भां जिसपे तेरी होड ` 
थोड न रहिन्दो उसन्‌ कोई 
मँ वो श्रज श्राया तेरे दर माई 
जय माता दी जोतः.. 








९६ 
बिन दर्शन किव जा ` निबेल 
नहीं चंडनी तेरे दर दी शरद्ल 
गल दिया दी पै खौल सुनाई. 
जय माताकी बोल बोल के 
तेरे नाम दी जोत-.- | 


| 1 कः किरा ऋ = = 9 


` ~ दो का पहयडा 
दो एकम दो मनकी मैल धो 
दो दूनी चारहो जा दशन को तैयार ` 
दो तीया छः-नां बैर किसौसे ले 
दो चौक श्राट-कर म्यां का पाठ 
दो पंजे दस-करल्ञे पाप से बस 


. दो छक्के बारह्‌-कोई साथ ना जाए तुम्हरे 


दो सत्ते चौदह-संग संतो के होले 

.. दो भ्रु सोलह-सब सगत जय जम बोले 
` दो नमा श्रठारहु-घ्राया मय्याका द्वारां 
दो धमां बवीस-सब भूकाप्रो गीर | 
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हमारे नये प्रकाशन | 


#* जन्म कंथा बडी * 


इस किताब में वैष्णो देवी की पूरी कथा आरती व स्थानों के चित्र आदि दिए गं। 
है। तथा यात्रा के नियम ओर यात्रा का पूरा हवाला दिया गया है। जहां -जहां भी/द६॑ 
ने जो चमत्कार किये उनका पूरा-पूरा ब्योरा दिया गया हे । +. 
इस पुस्तक का मूल्य ८/-रु. हे। | | 1 
४ ¦ 


५ , | । 


* नो देवियों की अमर कानी * 


इस पुस्तक मे नौ देवियों की पूरी कहानी सुन्दर चित्रो सहित दी गई हे। जो । 
मुख्य स्थान हेः जिनकी मान्यता पूरे देश भारत में है जो नौ देवियों ने अरग 
अवतार धारण किये थे उन अवतारो की चित्र सहित कहानी बहुत ही सुन्दर ठग । 
तैयार करके प्रस्तुत की गई हें । ॥. मूल्य १ 


पुस्तक मिलने का स्थानः- 


भवानी पुस्तक महत 
कटरा वेष्णों दैवी (जम्म्‌) 














